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5. ६५ 2] जे थ 
द्वितीय (स्केएए का आवकथन... /' 
प्रस्तुत पुस्तक को विद्यार्थी-समाज ने किस उत्साह से गा है कि 
पुस्तक का प्रथम संस्करण एक्‌-वषे से भी कम समय में ममीप्त हो गया 
श्र द्वितीय संस्करण की माँग की जा रही है। श्रीमती सरोज ने इस 
संस्करण का भली प्रकार संशोधन कर दिया है। प्रथम संस्करण की 
मुद्रण सम्बन्धी अशुद्धियाँ प्राय: दूर कर दी गई हैं। इस संस्करण में 
सात नये प्रश्नों के उत्तर भी बढ़ा दिए गए हैं । इससे पुस्तक की उप- 
योगिता और भी बढ़ गई है । 


में श्रीमती सरोज को उनके प्रयास के लिए साधुवाद देता हूँ । 


लक्ष्मी है 
बी०४ए/४ रारतपा प्रताप ४४ ग 
हे दिल्ली ६ , कप 208 हम ाच भारतभूपण सरोज? 


श्श्-२२-२५ 


( 4" 
प्रथम संस्करण की भूमिका 

प्रस्तुत पुस्तक की लेखिका श्रीमती सरोज एम० ए०, साहित्यरत्त; 
मेरी छात्रा रही हैं। अध्ययन करते समय उन्होंने जिस अ्रध्यवसाय का 
परिचय दिया था उससे मुके विश्वास हो गया था कि वे अपनी प्रतिभा 
से अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण सफलतापूर्वक करेंगी । मेरी प्रका- 
शित भ्रनेक पुस्तकों में उन्होंने सहायक लेखिका के रूप में कार्य कर मुझे 
महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की थी। यह पुस्तक उन्होंने स्व॒तन्त्र रूप से 
लिखी है । 


भाषा-विज्ञान' पर प्रइनोत्तर रूप में लिखित मेरी पुस्तक को छात्र- 
वर्ग ने बहुत अपनाया है। मुर्के आशा है कि यह पुस्तक उससे भी अधिक 
पसन्द की जायेगी। उसमें जो अनेक प्रश्न छूट गए थे उनका भी समावेश 
श्रीमती सरोज ने इस पुस्तक में कर दिया है । 


बी० ४ ए/४ राखा प्रताप बाग, है 


दिल्‍ली-६. ्. भारतभूषण “सरोज! 
दीपावली सं० २०१४ ही 


प्रश्त 


प्रश्न-सूची 


. भाषा-विज्ञान किसे कहते हैं । भाषा-विज्ञान और व्याकरण में 


क्या श्रन्तर है । ६ 


, भाषा-विज्ञान की उपयोगिता बताते हुये उसका अन्य शास्त्रों 


से सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए | १३ 


, भारतवर्ष में भाषा-विज्ञान सम्बन्धी कार्य का विवरण प्रस्तुत 


कीजिये | २० 


, योर्प में भाषा-विज्ञान सम्बन्धी कार्ये का विवरण दीजिये । २६ 


५. भाषा की उत्पति के विषय में प्रचलित विभिन्‍न मतों का 


१०. 


उल्लेख कीजिए | शेर 
, बोली, विभाषा, भाषा और राष्द्रभाषा का अन्तर स्पष्ट 
कीजिये । ३६९६ 
, स्पष्ट कीजिये कि भाषा श्रजित सम्पत्ति है या परम्परागत । ४२ 
. स्पष्ट कीजिये कि भाषा-चक्त से क्‍या अभिप्राय है । ४४ 
« बतलाइये कि क्‍या भाषा परिवतंनशील है । '४७- 
भाषा का आकृतिमूलक वर्गीकरण कोजिये। .. 927 
अथवा 


भाषा का झूपात्मक या रचनात्मक वर्गीकरण की जिये। प्र 


(६) 


११. आरयों के मूल निवास स्थान के सम्बन्ध में प्रकाश डालिये। “५६ 


१२. आधुनिक भारतीय आये भाषाओं का वर्गीकरण कोजिए।. ६३ 
१३. भाषाश्रों का पारिवारिक वर्गीकरण कीजिए । ७० 
है ४, भोरोपीय परिवार का परिचय दीजिये श्रीर उसकी विशे- 

पताएँ भी बतलाइए । ह ७8 
१४. अर्थ-परिवर्तत की दिद्ञाएंँ बतलाइए । पट 
२६. अर्थ-परिवर्तत के कारण बतलाइये | 8० 
१७, वौद्धिक नियमों को स्पष्ट रूप में समभाइए । ६६ 


१८ ध्वनि का वर्गीकरण कीजिए और उसका आधार वतलाइए । १०२ 
१६. व्यठ्जनों का वर्गीकरण कीजिये । १० 
ह २०. भापणा-ध्वनि और ध्वनि-मात्र का अन्तर स्पप्ट कीजिए । ११ 
१. ध्वनि-परिवतेन की दिश्यायें बतलाइये । ११६ 
२२. ध्वन्तिनरिवतंत के कारण स्पष्ट कीजिए | । १२३ 
र्रे ध्वनि-विद्रम (70079८६८१,०एा5) से आपका क्‍या तात्पय 
है! गरम के ध्वनि-नियम को स्पष्ट करके बताइये कि उसमें 


आगे चलकर क्या दोष पाये गये और उनका किसने किस 
प्रकार समाधान किया | 


ह १२१६ 
२४, लिपि को विकास-परम्परा को स्पष्ट कीजिए । १३१ 
२५. कुछ प्रमुख शब्दों की व्युत्पत्ति कीजिये । १३७ 


२६. संध्यक्षर श्रथवा संयुक्त स्वर, श्रुति, पूर्व श्रुति, परिश्रुति, श्रप- 
श्रुति, उत्क्तिप्त, देशज, प्रत्यय, विभवित, महाप्राण, विवृत, 
घोष, स्पर्श, आगरम, घर्षक, उपचार, प्राश॒-ध्वनि, बल, वर्त्स्ये, 


२७, 
र्८., 


३०. 
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३२. 
३३. 
३४. 
३५. 
३६. 


(७) 


जिद्वामूलीय, पाश्श्विक, लुंठित, स्वर-भक्ति, नाद और इवास 


* ---इन पर टिप्परियाँ लिखिये । १४४ 
संख्यावाचक विशेषणों की व्युत्पत्ति कीजिए । १५१ 
हिन्दी कारक चिह्नों का उद्गम बताइये । १५७ 

. हिन्दी शब्द समूह पर प्रकाश डालिये । १६३ 
हिन्दी के साहित्यिक और ग्रामीण रूप बताइये । १६७ 
स्व॒राघात और उसका विकास स्पष्ट कीजिये । १७२ 
हिन्दी ध्वनियों का विकास-त्रम' बताइये । १७७ 
संज्ञा में ध्वति-परिवर्तत को उदाहरण सहित सममकाइये | १८२ 
हिन्दी स्वतामों की व्युत्पत्ति समभाइये । १९० 
हिन्दी क्रियाश्रों की व्युत्पत्ति समभा इये । १६६ 
हिन्दी भाषा का विकास-क्रम स्पष्ठ कीजिए । २०३ 
पाली शब्द का इतिहास और व्युत्पत्ति बताते हुए संस्कृत और 


३७, 


इप८, 


0 
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४०, 


र 


पाली का अन्तर स्पष्ट कीजिए । श्ण्ष 
सांदृश्य किसे कहते हैँ, उसके पैदा होने के क्या कारणा हैं ? 
सादृइ्य के प्रभाव तथा विस्तार के विषय में भी लिखिए। २१३ 
बिलक ध्वनियाँ क्‍या होती हैं । विलक ध्वनियों का वर्गीकरण 

करते हुए भारोपीय भाषाश्रों में उनके स्थान और प्रभाव का 
परिचय दीजिये । २१६" 
कृदन्ती रूपों की व्युत्पत्ति देकर कृदन्ती कालों का संक्षिप्त परि- 

चय देते हुए हिन्दी के कृदन्ती रूपों का प्रयोग हिन्दी क्रिया 

की काल रचना में दिखाइये । श्श्८ 


[के] 


४१. संकेत-ग्रह किसे कहते हैँ । संकेत-ग्राहकों का वर्णन करते हुए 


उनके स्वरूप का भी वर्णन कीजिये । २२१ 
४२. हिन्दी भाषा में उपसर्गों का वर्णन करो । र्र४ट 
४३, हिन्दी भाषा में समासों का वर्णान करो । २२६ 
४४. न्नजभाषा और अ्रवधी का संक्षिप्त परिचय दीजिए । २३१ 
४५, खड़ी बोली की उत्पत्ति और विकास पर एक निबन्ध लिखों | २३६ 


प्रन्‍त १--भाषा विज्ञान किसे कहते हैं ? भाषा-विज्ञान और व्याक- 
करण में क्‍या श्रन्तर है ? 

भाषा-विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी वनावट, उसके विकास तथा 
छास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। विज्ञान का कार्य किसी वस्तु का 
परीक्षण करना, उसके कारणों का पता लगाना, तुलनादि के द्वारा नियम 
निर्धारित करना है। इसी प्रकार भाषा-विज्ञान भी किसी भाषा विशेष 
की उत्पत्ति, बनावट, उसके वर्तमान तथा पूर्व रूपों की खोज करता है । 
उसके मूल रूपों का परीक्षण करता है । उसकी गठन, प्रकृति, और विकास 
की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है । वह देखता है कि किसी भाषा के 
वर्तमान स्तर तक पहुँचने में उसके कितने प्रकार के स्वरूप हुए और वे 
रूप कैसे और क्‍यों कर बने । इस प्रकार भाषा-विज्ञान ऐतिहासिक और 
तुलनात्मक श्रध्ययन करता है | भाषा की सम्यक्‌ व्याख्या प्रस्तुत करता है । 
आधुनिक परिभाषा के अनुसार भाषा-विज्ञान का क्षेत्र अ्रत्यन्त व्यापक और 
विशद है । भाषा-विज्ञान का कार्य किसी निरिचित्‌ सोमा, देश, काल श्रथवा 
जाति में सीमित नहीं किया जा सकता। उसके श्रन्तर्गंत संसार की 
समस्त बोलियाँ, भाषाएँ और विभाषाएँ झा सकती हैं । यह भाषाश्रों के 
शुद्ध और अशुद्ध, साहित्यिक और श्रसाहित्यिक तथा जीवित और मृत 
सभी रूपों की पर्यालोचना करता है। भाषा-विज्ञान भाषा के व्याकरण 
अर्थात्‌ शब्द, क्रिया, संज्ञा, विशेषण ञ्रादि के रूपों और नियमों पर भी 
विचार करता है | वह देखता है कि “मैं लिखा” न लिखकर “मेने लिखा 
क्यों होना चाहिये। साथ ही “मेने” और “लिखा” आदि किस प्रकार 
संस्कृत से प्राकृत अपभ्रेश और फिर हिन्दी में ग्राएं। भाषा-विज्ञान यह भी 
देखता है कि शब्दों के बोल-चाल तथा साहित्यिक स्वरूप में क्या श्रन्तर 
है | भाषा के स्वरूप में कभी वृद्धि हो जाती है और कभी हास होता है। 
कभी उसके संयुक्त रूप के भिन्‍न-भिन्‍न अ्रवयव हो जाते हैं । कभी-कभी 


५ 2088) 


उससें नये छब्द और ध्वनियाँ भी देश, काल और वातावरण के प्रभाव 
से श्रा जाती हु और शब्द की वनावट में परिवर्तत श्रा जाता है । इन समस्त 
प्रिवर्तनों की विवेचना भापा-विज्ञान ही करता है। जैसे कि: पहले कहा 
जा चुका है भापा-विज्ञान का सम्बन्ध ससार वी समस्त भाषाश्रों के साथ 
किसी एक भाषा को जानने के लिये उससे सम्बन्धित सभी अन्य 
भाषात्रों को देखना पड़ता है। उदाहरणार्थ हिन्दी भापा को जाँचने के 
लिये उसकी बोली और साहित्यिक रूप देखने के पइचात उसकी पूववर्ती 
भाषाएँ क्रमश: गौरसेनी, अप अ्रंग, पाली, संस्कृत, प्राकृत और वेदिक-संस्क्ृत 
आदि सबका अ्रध्ययन करना होगा - हिन्दी पर बाद में अरबी, फारसी 
ओर अंग्रेजी के प्रभाव पड़े । साथ-ही-साथ राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, 
मराठी, वंगाली आदि भाषाओं का भी ज्ञान अपेकित है | तात्पर्य यह कि 
भाषा-विज्ञान का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक और सम्बन्ध सभी भाषाओं से है। 
व्याकरण भाषा की शुद्धि और अशुद्धि पर ध्यान देता है | व्याकरण 
भाषा के शुद्ध ढूपों का वर्णात करता है। व्याकरण भापा के वर्तमान रूप 
से सम्बन्ध रखता ह. । उसकी साथुता और असाघुता पर विचार करता है | 
एक प्रकार से व्याकरण नापा-विज्ञान का अनुगामी है। व्याकरण भाषा 
के नियमों श्रौर उपनियरमों का वर्णांन करता है पर भापषा-विज्ञान उनके 
कारणों की खोज करता है। व्याकरण केवल यह बताता है कि अमुक रूप 
ऐसा है, पर वह कंसे हुआ । इसके होने के पूर्व उसे किन-किन श्रेणियों 
से होकर निकलना पड़ा, इन पूर्व रूपों के परिवंतनों में किन-किन श्रान्तरिक 
तथा वाह्य उपकरणों ने सहायता पहुँचाई, आदि वातें भाषा-विज्ञान ही 
बताता हैं । भाषा का वर्तमान रूप क्‍या है ? यह व्याकरण वतलाता है। 
उसका भाव क्या हैं ? यह साहित्यिक सिखाता है। परन्तु भाषा विज्ञान कुछ 
आगे बढ़कर भाव के साधन की मीमांसा करता है। भापा विज्ञान का 
सम्बन्ब,भापा के अत्यन्त जीवित रूप से है । भाषा-विज्ञान प्रगतिवादी है । 
वह नवजात रूपों को सहर्ष ग्रहण करता रन्तु व्याकरण प्रगतिवादी 
नहीं होता । वह पुरातनवादी है। शब्द के रूपों को वह स्थायी और 
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जड़-रूप बना देना चाहता है। नये रूपों को वह अ्रसाधु मानता है। भापा 
के विकास को वह स्वीकार नहीं करता। यदि भाषा में ध्वनि या उच्चा- 
रण संम्बन्धी कोई परिवर्तन श्रा जाये, तो व्याकरण उसे स्वीकार नहीं 
करता । इससे स्पष्ट है कि भाषा-विज्ञान प्रगतिवादी और विकासवादी है 
तथा व्याकरण प्राचीनतावादी है। 

व्याकरण तो भाषा में प्राप्त सिद्ध और निष्पन्त रूपों का संग्रह करता 
है। उसमें नियम श्रादि की रचना करता है। उसका अपना नियन्त्रण 
इस प्रकार का हो जाता है कि तर्क और प्रमाण भी उसका लोहा नहीं ले 
सकता । जिस प्रकार आत्मा' शब्द संस्कृत का पुलिद्ध है। पर हिन्दी में 
आकर उसे स्त्रीलिड्भ हो जाना पड़ा । उसके स्वरूप के निष्पन्न हो जाने 
पर विचार, विवाद या तक का कोई प्रश्न पैदा नहीं हो सकता | पर 
भाषा-विज्ञान इसको सुनकर चुप नहीं रह जाता | उसका क्षेत्र इतना व्यापक, 
गंभीर और अ्रथाह है कि उसमें सब प्रकार के संशोधन, प्रमाण, तक॑ और 
विवादों के लिए स्थान है । व्याकरण सर्देव प्राचीन, परम्परागत रूपों को 
साधु और शिष्ट मानता है। उसे भाषा के नव-निर्मित रूप खटकते हैं । 
जब संस्कृत ने साहित्यिक रूप धारण कर लिया तो स्वभावतया ही जन- 
साधारण के लिये नये शब्द समूह भाषा के क्षेत्र में आये । जंसे संस्कृत 
धर्म का 'धम्म,' कर्म का 'कम्म आदि। इस परिवर्तेत को देखकर वेयाकरण 
इसे भाषा पर बलात्कार समभने लगे और नवीन भापा को प्राकृत या 
गँवारू बोली नाम दिया। इसी प्रकार प्राकृृत से अ्रपञ्रंश तक आाते-आाते 
भाषा की दुर्दशा हुई | जहाँ भाषा-वेज्ञानिकों ने इस परिवतेन को विकास 
और प्रगति का नाम दिया, वहाँ वेयाकरणों ने इसे भ्रवनति या विक्वृति 
कहा। भाषा-विज्ञान तो व्याकरण का भी व्याकरण है, उसका अग्रणी है। 

'सबसे प्रधान भेद व्याकरण और भाषा-विज्ञान में यह है कि ठीक-ठीक 
अर्थों में व्याकरण एक कला है, विज्ञान नहीं । परन्तु भाषा-विज्ञान, जेसा 
कि नाम से ही प्रतीत होता है, विज्ञान है। ठीक है कि व्याकरण और 
भाषा-विज्ञान दोनों का सम्बन्ध भाषा से है। परन्तु भांषा को देखने और 
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परखने की दृष्टि दोनों की भिन्‍न-भिन्‍्न है| व्याकरण का उद्देश्य केवल 
किसी विशेष भाषा के व्यवहारिक उपयोग को दप्टि में रखकर व्यवहारो- 
पयोगी अ्रच्छाई या बुराई का सामान्य ज्ञान होता है। किसी भाषा के व्या- 
करण को जानने के लिये दूसरी भाषाश्रों के व्याकरण-ज्ञान की कोई विशेष 
आवश्यकता नहीं । परन्तु भाषा-विज्ञान की दृष्टि किसी विशेष भाषा के 
सामान्य ज्ञान तक ही सीमित त रहकर भिन्‍नत-भिन्‍न कालों और देशों की 
भाषाश्रों तक विस्तृत हो जाती है । क्योंकि भाषा विज्ञान के नियम और 
सिद्धान्त स्थिर करने के लिये अनेक भापाश्रों का ज्ञान होना श्रावश्यक है। 

व्याकरण भाषा के सिद्ध स्वरूप को बताता है परन्तु भाषा-विज्ञान 
उन सिद्ध और निष्पन्न स्वरूपों के कारएा और इतिहास की खोज करता 
है | महाभाष्य में लिखा है कि पारिनि आचार ने शब्द, अर्थ और इनके 
सम्बन्ध को स्वतः सिद्ध मानकर अपने शास्त्र की रचना की है । गो की 
एपणा” इस अर्थ को रखने वाले 'गवेषणा” शब्द को अनुसन्धान के अर्थ 
में क्‍यों प्रयुक्त किया गया ? वेयबाकरण इसका उत्तर नहीं दे सकता । 
करिन्‌ से 'करिणा' तो हो गया, पर हरि से 'हरिणा! कंसे बना । व्या- 
करण इसका उत्तर क्‍या देगा ? वह तो सिद्ध स्वरूप को प्रमाण मानकर 
आगे चल पड़ा । पर भाषा विज्ञान की यही चेष्टा रहती है कि छाब्दों के 
वर्तेमान या सिद्ध रूपों के कारणों की खोज करके इतिहास से उनके मिलते- 
जुलते रूपों को निकालकर प्रमाण दे | अ्रत: भाषा-विज्ञान का मूल उद्देश्य 
क्यों और 'कंसे' की जिज्ञासा को शान्‍्त करना है और व्याकरण केवल 
क्या है के प्रइन का उत्तर देता है । 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि व्याकरण एक काल की किसी एक भाषा 
से सम्बन्ध रखता है परन्तु भाषा विज्ञान सव देशों और सब कालों की 
भाषाग्रों से सम्बन्ध रखता है। व्याकरण नियम और उपनियम प्रस्तुत 
करता है परन्तु भाषा-विज्ञान उन पर तर्क कर, उनका परीक्षण कर, एक- 
एक शब्द का इतिहास प्रस्तुत कर अपना उचित कार्य करता है। इससे 
स्पप्ट है कि भाषा विज्ञान व्याकरण का विकसित और विशाल रूप है, 
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व्याकरण का भी व्याकरण है। भाषा-विज्ञान व्याकरण का सहायक और 
सहयोगी है । व्याकरण उसका आधार ग्रहणा कर सकता है, उसकी नींव 
पर एक बड़ी भाषा का निर्माण कर सकता है। दोनों का परस्पर घनिष्ठ 
सम्बन्ध है, एक आधार है, दूसरा आधेय है। दोनों में परस्पर अ्रद्भांगि 
भाव है, चोली दामन का साथ है। यद्यपि एक का क्षेत्र व्यापक है श्रौर 
दूसरे का संकीर्णा । एक वर्णान करता है, दूसरा व्याख्या करता है तथापि 
दोनों का पार्थक्य असम्भव है । 


प्रदत्त २--भाषानविज्ञान की उपयोगिता बताते हुए उसका श्रन्य 
शास्त्रों से सम्बन्ध स्पष्ट कीजिये । 


आज का युग वेज्ञानिक है । यह हर एक बात को तक की तुला पर 
तोलता है । आज जब तक कारण और कार्य का सम्बन्ध स्थापित न 
किया जाये, तब तक कोई वस्तु बृद्धिग्राह्म नहीं होती। श्रतः विज्ञान 
हमारी जिज्ञासा को तृप्त करता है। भाषा का सबसे अ्रधिक निकट 
सम्बन्ध व्याकरण से है । प्रतिदिन भिन्‍त-भिन्त प्रकार के शब्द सुनने तथा 
प्रयोग में आते हैं । जिज्ञासु के हृदय में उन शब्दों की व्युत्पत्ति के विषय 
में कौतृहल उत्पन्त होता है । भाषा-विज्ञान इन सब जिज्ञासाश्रों की शांति 
करता है और सतर्क उत्तर देता है। भाषा-विषयक अनेक समस्याएँ 
प्रतिदिन खड़ी होती हैं। पारिभाषिक शब्दों के लिये श्राज बड़ा विवाद 
पैदा हुआ है । लिपि का प्रइन भी अ्रभी तक वहीं बना हुझ्ना है । इस प्रकार 
की अनेक समस्या्रों का समाधान भाषा-विज्ञान के द्वारा ही होगा। 
ऐतिहासिक खोजों में भाषा-विज्ञान ही सहायक होता है । 

भाषा-विज्ञान, विज्ञान होने के कारण नीरस भी हो सकता है, किन्तु 
यह तो शब्दों की राम कहानी है, भाषा की आत्मकथा है, श्रत: वह झानन्द 
भी देने वाला विषय है । जिस प्रकार शब्दों के भिन्‍न-भिन्‍न रूपों और 
अर्थों पर यह शास्त्र विचार करता है, उसी प्रकार भाषा उद्धव और 
विकास तथा 'ह्वास का भी रहस्य उद्घाटित करता है। 
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भाषा-विज्ञान ज्ञान-पिपासा की शांति के साथ-ही-साथ भाषा-विज्ञान 
के विद्यार्थी को वैज्ञानिक क्रिया में दीक्षित करता है। इससे उसकी दृष्टि 
विज्ञाल और विस्तृत बनती है। वह अपनी भाषा या उपभापा के घेरे 
में बचा नहीं रहता । 

भाषा-विज्ञान से व्याकरण और साहित्य के श्रध्ययन में बड़ी सहा- 
यता मिलती है। इसके द्वारा प्राचीन भापात्रों का व्याकरण बड़ी आसानी 
से तैयार किया जा सकता है। मैक्रडानल कृत वे दिक-व्याकरण इसका 
ज्वलन्त उदाहरण है। 

भाषा-विन्ान ने तुलनात्मक विज्ञान को जन्म दिय्रा। इसके द्वारा 
प्राचीन भाषाश्रों के तुलनात्मक अध्ययन में पौराणिक गाथाओं के स्वभाव, 
उदभव और विकास का, भिन्‍न-भिन्‍न मानव-जातियों के विश्वासों और 
मतों के इतिहास का बहुत कुछ पता चलता है । 

भाषा-विज्ञान शब्दों के द्वारा मनुष्य समाज के प्राचीनतम इतिहास 
की खोज करता है। भाषा-विज्ञान ने जातीय-म्रनो विज्ञान, जाति-विजन्ञान, 
मानव-विज्ञान आदि में कई नई-नई शोध की हैं। भारोपीय भाषा परि- 
वार की संस्क्ृत, ग्रीक, गाथिक आदि भापाओत्रों के वैज्ञानिक श्रध्ययन 
द्वारा भारोपीय जातियों के पूर्व जों की सभ्यता और संस्कृति की खोज की । 
आ्रार्थों के निवास स्थान की खोज करने में भी भाषा-विज्ञान ने सबसे 
अधिक सहायता की है । शब्दों के इतिहास से विचारों का इतिहास और 
उसके द्वारा किसी जाति की सभ्यता “का इतिहास निप्पन्न होता है। इस 
प्रकार भाषा-विज्ञान प्राचीन मनुष्यों की मानसिक प्रवृत्तियों और जातियों 
आ्रादि का विचार करने में बड़ी सहायता करता है । 


. भाषा-विज्ञान का उपयोग---भाषाओ्रों के परस्पर सम्बन्ध रखने वाली 
भाषाओं के सीखने से होता है। इसके द्वारा अन्य भाषाओं का सीखना 
भी सरल हो जाता है। भाषा-विज्ञान के अ्रध्ययन से भापा का स्वरूप 
अर परवर्त्ती भाषाओं का ज्ञान सुगमता से हो जाता है। भाषा से बेँधी 
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जो जटिल समस्याएँ किसी देश और काल में उपस्थित होती हैं, उनका 
-सुलकझाव जिस खूबी से भाषा-विज्ञान-विद्‌ करता है उतना भअ्रन्य नहीं । 
भापा-विज्ञान का सभी शास्त्रों से सम्बन्ध है । 
भाषा-विज्ञान और मनोविज्ञान--भाषा-विज्ञान और मनोविज्ञान का 
अति निकट का सम्बन्ध है। भाषा मनुष्य की इच्छा शक्ति का फल है। 
किसी भी देश में पाई जाने वाली मानवी भाषा इस विज्ञान का 
विपय है । भाषा-विज्ञान का कार्य किसी जाति विशेष, देश विशेष या 
काल विशेष की भाषा के लिये परिमित नहीं है। असभ्य से असभ्य जातियों 
की ऐसी बोलियाँ, जिनको कोई जानता नहीं तथा सभ्य जातियों की साहित्य 
सम्पन्त भाषाएँ--दोनों पर विचार करना यहाँ आवश्यक है। भाषा- 
विज्ञान की दृष्टि में कोई भी भाषा, जिसके द्वारा मनुप्य अपने विचार 
प्रकट करता है, एक मूल वस्तु है। परन्तु भाषा-विज्ञान-सम्बन्धी-सिद्धांतों 
या नियमों का पता लगाने के लिये वे बोलियाँ; जिनका साहित्य से कोई 
सम्पर्क नहीं हुझ्ना है, भाषा-विज्ञान की दृष्टि से अधिक मूल्य रखती हैं । 
एक शब्द के बन जाने के वाद भी उसमें अपनी रुचि के अनुसार परिवतंन 
तथा परिवर्द्धधन होता रहा है। उच्चारण में मुखसुख, प्रयत्नताघव आदि 
के आधार पर ध्वनि परिवर्तव और अर्थ परिवर्तन होता है । ये सब मनो- 
विज्ञान से ही सम्बन्ध रखते हैं | शब्दों और प्रयोगों की बनावट, विकास 
और हछ्वास में मनोविज्ञान बहुत सहायक है । 
हम देखते हैँ कि कोई-कोई मनुष्य बोली के सभी अवयवों के सही 
रहते हुए भी तुतलाते हैँ, रुक-रककर बोलते हैँ, इस दोष का हेतु मनो- 
विज्ञान बता सकता है। इस तरह भाषा में जो परिवर्तन एक पीढ़ी से 
दूसरी पीढ़ी तक शअते-आते हो जाते हे, उनका कारण मनोविज्ञान से ही 
मालम हो सकता है। इस प्रकार भाषा-विज्ञान मनोविज्ञान का ऋणी 
है | परन्तु बदले में मनोविज्ञात भी भाषा-विज्ञान का ऋणी है । उसे भी 
विचारों के विश्लेषण, अ्रनुभव की सम्पूर्णेता, झपूर्राता आ्रादि के श्रध्ययन 
में भाषा-विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है । 


( १६ ) 


आदान-प्रदान समाज में ही होता है। भाषा एक ब्यवित का बताई हुई 


निजी सम्पत्ति नहीं । जिन सांकेतिक ध्वनियों को समाज ने स्वीकार किया 


है वे ही भाषा बन गई हैं। समाज थास्त्र के अध्ययन से भाषा-विज्ञान 
> प्त चलते ५७४४४ ज्क व्यात ८ 77 अभ्यास फू: 
के विद्यार्थी को उन सब अवस्थायं का पता चलता है जिनमें भाथा का 


गुरू का ब्र्थ बड़ा होता है । भारत में गरुद् अध्यापक को कह 
में दिव' बाब्द अदभ माना जाता है पर भारत में इसे शान अर्थ में लिया जाता 
है। वैदिक सृवतों में 'अशुर' कहीं देवता वाचक रस ह 
संस्कृत में 'यक्ष -बाव्द अच्छे अर्थ श्रौर पाली में ब॒रे अर्थ में प्रयवत होता है । 
अशोक ने देवानां प्रिय इस वचन का अपने लिये सर्वत्र प्रयोग किया है प 
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वाद के संस्कृत ग्रंथों में इसका अर्थ मूर्ख बतायो गया है। इन सब परि- 
वर्तनों का कारण और खोज भापा-विज्ञान ही करता है। तात्पय यह हैं 
कि देश और काल के अनुसार समाज की मनोवृत्तियाँ और भाषा में जो 





परिवर्तन आता है उन सवकी खोज भाषा-विज्ञान ही करता है। अतः 
भाषा-विज्ञान के विद्यार्थी को समाज द्ास्त्र और समाज शास्त्र के विद्यार्थी 
को भाषा-विज्ञान का अध्ययन करना आ्ावद्यक हो जाता है । 
भाषा-विज्ञान और व्याक्रण---भापा-विज्ञान और व्याकरण का 
निष्ठ सम्बन्ध है | व्याकरण एक कला है भाषा-विज्ञान एक विज्ञान है । 
व्याकरण भाषा को साथुता असाधुता पर विचार करता है परन्तु भाषा- 
विज्ञान भाषा की वंज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। भाषा-विज्ञान 
भाषा के मूल रूपों उसके कारणों की खोज करता है। व्याकरण प्रचलित 
रूपों को ही साथु मान कर चलता है। भापा-विज्ञान का सम्बन्ध भाषा 
के अधिक-से-अधिक जीवित रूप से होता है पर व्याकरण इतना प्रगति- 
वादी नहीं होता । वह्‌ नवजात रूपों को असाध मानता है। उसे प्राचीन 


की, 


सिद्ध रूप ही अच्छे लगते हैं । व्याकरण के दो प्रकार होते हें--वर्ण ना- 
त्मक और व्याख्यात्मक । वर्णनात्मक व्याकरण लक्ष्यों का व्यवस्थित रूप 
में वर्गीकरण करता है और सामान्य नियमों का निर्माण करता है। 
व्याख्यात्मक व्याकरण इसका भाष्य करता है और भाषामात्र की प्रवृ- 
त्तियों की व्याख्या करता है । व्याख्यात्मक व्याकरण के तीन रूप होते हैं । 
ऐतिहासिक व्याकरण के आधार पर भाषा के कारणों को उसी भापा में 
या उसकी पूर्ववर्ती भाषा में खोजने का प्रयत्न करता है । तुलनात्मक 
व्याकरण भाषा के कार्यो की व्याख्या करने के लिये उस भाषा की सम- 
कालीन या उसकी पूर्वज सजातीय भापाश्रों की तुलनात्मक परीक्षा करता 
है | सामान्य व्याकरण भाषा के मौलिक-सिद्धान्तों और तत्वों की मीमांसा 
करता है। भाषा-विज्ञान ने वर्शावात्मक व्याकरण को अपने श्रन्तर्गत कर 
लिया है, क्‍योंकि इसका एक मात्र आधार यही है। व्याकरण नियम, 
उपनियम, तथा अ्रपवाद का सरविस्तार विवेचन करता है श्र भाषा- 
विज्ञान प्रत्येक शब्द का इतिहास प्रस्तुत करता है। व्याकरण-भाषा- 
विज्ञान का सहायक है। व्याकरण निष्पन्न रूपों को अ्पनाता है। भाषा- 
विज्ञान जैसे रूप मिलते हैं उन्हीं पर विचार करता है। प्राचीन रूप बते- 
समान रूप को कंसे प्राप्त हुआ, इसके कारणों पर भाषा-विज्ञान विचार 
करता है | भाषा-विज्ञान व्याकरण का भी व्याकरण है या उत्तका-भी 
विकसित रूप है। इन दोनों में परस्पर अंगांगी भाव है। एक व्याख्या 
' प्रधान है तो दूसरा वर्णन प्रधान। व्याकरण “क्या” का उत्तर देता है 
और भाया-विज्ञान क्यों और “कैसे का उत्तर देता है । 

भाषा-विज्ञान और साहित्य---भाषा-विज्ञान और साहित्य का घनिप्ठ 
सम्वन्ध है । भाषा-विज्ञान के अ्धिक्रांश नियमों और सिद्धान्तों की रचना 
साहित्य के सहारे ही होती है। क्योंकि भाषा और रूप परिवर्तन का ज्ञान 
कराने वाली समस्त सामग्री साहित्य में ही रक्षित रहती है । यदि साहित्य 
इन सब बातों को रक्षित न रखे तो भाषा-विज्ञान का कार्य कठिन हो 
जाये। साहित्य के आधार पर ही भापा-विज्ञान के ऐतिहासिक और 


| (८ ) 


तुलनात्मक अध्ययन में सहायता मिलती हैं । हिन्दी भाषा की मल प्रद्धाति 
को जानने के लिये भाषा-विन्नान अ्रपश्नंग, प्राकृत संस्कृत तथा वे दिक 
साहित्य को देखता है । यदि हमार पास हमारे ही देश का क्रमवद्ध साहित्य 

होगा तो भाषा विज्ञान का काई कार्य सम्पन्त नहीं होगा। शिन्‍न छच्दों 
और उनके रूपों में क्या और कंसे परिवर्तन हुश्ला, इसका ज्ञान 
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दर 
साहित्य से ही हो सकता है | आज भाषा-विज्ञान का कार्य इतना सम 
ओर सम्पन्त हो चुका है। दाच्दार्थ परिवर्तत, ध्वनि परिवर्तन शआ्राद्रि 
कारग्गों की खोज इसी वाढः मय के श्राधार पर ही हो रही है । 


+0॥* 


र छप 


भाषा-विज्ञान और इतिहास--भाषा-विज्ञान और इतिहास का भी 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । वह इतिहास चाहे राजनीतिक, सामाजिक और धामिक 
श्राधार पर आवधृत हो । भारतीय भाषा में अरबी-फारसी, तुर्की और 
अंग्रेजी भाषा का आना हमारी पिछली श्राठ-नी सी साल की परतन्त्रता 
का ही फल हैं। पंजाब और संयुक्त प्रांत में उर्दू और हिन्दी की समस्या 
राजनीतिक विपमता की ही उपज हैँ। भाषा का ऐतिहासिक या तुलना- 
त्मक अध्ययन इतिहास के उन अंज्ञों यर प्रकाश डालता है जो आवरण 
से आवुत हैं। भाषा-विज्ञान की सहायता से ही प्रार्येत्िहासिक काल के 
विपय में मी कुछ-त-कुछ पता चल जाता हैं। उदाह रण्गार्थ प्राचीनतम 
आ्रार्यों के विपय में प्रात्रीन आर्य भाषातश्रों के तुलनात्मक अ्रध्ययन से बड़ी 
रोचक सामग्री प्राप्त होती है---जैसे यें परिवार बनाकर रहते थे 
उनके परिवार में मां-बाप, लड़की, भाई-वहिन आदि होते थे। स्त्री 
विवाह के अनन्तर पति के परिवार में ग्ामिल हो जाती थी । पु पालन 
इनका मुख्य व्यवसाथ था, आदि | 

आ्रार्यों का मूल निवासस्थान भी इसी आधार पर प्राप्त किया जा 
सकता है ! ऐतिहासिक परिवंतन के कारण ही एक्र राज्य दूसरे राज्य 
पर अधिकार करता है। विजित देश की भाषा विजयी देश पर अपना 
आरविपत्य स्थापित करती है| फारसी पर अरवी का प्रभाव है| दिल्‍ली 
की वोली में जितने परिवर्तन हुए हें सवका कारण ऐतिहासिक ही है । 


0 


अपभ्रंश को देशव्यापी बनाने के प्रधान कारण अ्रमीरों का प्रभुत्व था । 
-शकों और हणों तथा मुसलमानों और यूरोपियनों के श्रागमन एवं संसर्ग 
का प्रभाव यहाँ की भाषा एवं व्याकरण पर स्पष्ट दिखाई देता है: । 

भाषा-विज्ञान और तकंशास्त्र--भाषा-विज्ञान के श्रध्ययन में यद्यपि 
तकंशास्त्र से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं तो भी परोक्ष रूप से वह उसका सहा- 
यक अ्रवश्य है । छब्दों का अर्थ विशेष से सामान्य तक कंसे पहुँचता हूं, 
सामान्य अर्थ बोधक शब्द किसी व्यक्ति का द्योतक किस तरह हो सकता 
है इसके अध्ययन में तक्र शास्त्र से पर्याप्त सीमा तक सहायता मिलती 
है । पर साधारणा रीति से भाषा तक के अनुसार नहीं चलती । 

भाषा-विज्ञान और मानव विज्ञान--भूत-विज्ञान तथा शरीर-विज्ञान 
मानव-विज्ञान भाषा-विज्ञान का आश्राधार है। मनुष्य ने अभ्रपनी प्राकृतिक 
या आरम्भिक अवस्था में कितनी उन्नति की है? वह किस वर्तमान सभ्य 
अवस्था तक पहुँचा है। इसका अध्ययन भाषा विज्ञान के द्वारा ही होता 
है। मनुष्य के स्वभाव के दो अंग होते हें---पहला स्वाभाविक और 
दूसरा संस्कार-जन्य । इच्छा, राग, देष तथा सामर्थ्य आदि मनुष्य के 
स्वाभाविक अंग हैं । ज्ञान-विज्ञान सामाजिक रीति-नीति के कारण मनुष्य 
में जो बातें श्राती हैं वे उसके संस्कार-जन्य स्वभाव के अ्रंग हैँ । मानव- 
शास्त्र हमें यह वततलाता है कि आरम्भिक काल में मानव जाति का विकास 
कब तक और किस-किस प्रकार हुआ । उसकी पहले अवस्था क्‍या थी । 
भाषा-विज्ञान का घनिष्ठ सम्बन्ध मानव-विज्ञान के उस अ्रंश से है जिसमें 
उसकी बातचीत रहन-सहन और रीति नीति का विवेचन होता है । 
थदि हमें यह न पता हो, कि मानव समाज में लेखन-कला का आरम्भ 
श्रीर विकास कव और कैसे हुम्रा, तो हमारा भाषा-विज्ञान, श्रध्रा ही 
रह जायेगा । ध्वनि किस प्रकार मुँह से निकल कर दूसरे झ्ादमी के कान 
में पहुँचती है यह वात हमें भूत-विज्ञान बतलाता है। शब्द श्राकाज्ञ में 
लहर मारता है या वायु में, भाषा की ध्वनियों में और अन्य ध्वनियों में 
क्या अन्तर है यह हमें भाषा-विज्ञान बतलाता है । 
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भाषा-विज्ञान ओर शरीर-विक्रान --भाषा विज्ञान और दारीर विज्ञान 
का भी परस्पर सम्बन्ध है। वर्योंकि मापा मनप्य के घरीर से तिकलती 
जानतन्तु मस्तिप्क से मुख, नासिका, जिद्ना, तालु आदि अवयरवों का 
प्ररित करते हैं | तात्पर्य यह कि ध्वनि के अध्ययन से भाषा-विज्ञान के 
सम्बन्ध सम्पूर्ण घरीर-विज्ञान से हैं। भाषा-विज्ञान का सम्बन्ध पुरातत्व, 
प्रकृति-विज्ञान तथा भूगोल के साथ भी है । विभिन्‍न देशों की भूगोंलिक 
स्थिति पर भापा की स्थिरता और गतिशीलता आाधत है | ध्वनियें अनेक 
वार भगोलिक स्थिति में परिवर्तित होती हैं और कई वार नहीं होतीं । 
लवायु का भाषा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। किसी देश के लोग “'ट 
नहीं बोल पाते श्रीर किसी के 'त' नहीं बोल सकते । इसी प्रकार भापा- 
विज्ञान का सम्बन्ध लिपि-विज्ञान-द्ान्वय-द्ास्त्र आदि से भी है । इसका 
काम इन सब में से किसी के बिना नहीं चलता | 
प्रबल ३--भारतवर्ष में भाषा-विज्ञान सम्बन्धी कार्य का विवरण 
प्रस्तुत कीजिए । 
भारतवर्ष में भापा विज्ञान की परम्परा अविच्छिन्न गति से चली 
आरा रही है । अन्य देश के प्राचीन लोगों की भाँति भारतवर्ष के आदि 
निवासियों में भी वामिक भावना प्रस्फुटित होकर विकास पाती रही है । 
इसी धामिक भावना के प्रस्फुटन से भाषा-विज्ञान के अध्ययन और विवे- 
चन को बहुत प्रोत्साहन मिला हैं। वैदिक द्विजों ने संहिताशों को कंठस्थ 
करके रखा । परन्तु काल-भेंद और दद्य-मेंद के कारश कंठस्थ मंत्रों के 
उच्चा रण में भेद पड़ जाना स्वाभाविक था | इन परिस्थितियों में मूल 
का रक्षा करने के उपाय सोचे गए । इन उपायों में संहिताओं का पदपाठ 
सर्वप्रमुख सफल प्रयात्त हैं। पदवाठ के द्वारा मंत्रो का विभाजन पदों #े 
करना सम्भव हो गया । पदपाठ की यव्ति द्ाकल्य ऋषि की रची समझी 
जाती हू । ब्राह्मण काल में कितने ही द्विजों ने सांसारिक श्राकर्पण से 
अभिमुख होकर अपनी सारी शक्ति को वैदिक वाह मय के अध्ययन में 
लगा दिया । जिप्तका फन्न यह निकला कि दिक भाषा की पूर्णूप से 
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रक्षा हो सकी । कृष्ण यजुर्वेद संहिता में देवों ने देवराज से कहा है कि 
हम लोगों के कथन को टुकड़ों में कर दीजिए । इससे स्पष्ट होता है कि 
वे इतना जानते थे कि शब्द और वाकक्‍्यों के टुकड़े होते हैं ॥ इन संकेतों 
से उनके भाषा-सम्बन्धी ज्ञान का पता चलता है। परन्तु व्यवहार रूप में 
सर्वप्रथम कार्य ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है । 
ब्राह्मण ग्रंथों में जहाँ-तहाँ ध्वन्ति और व्याकरण के उदाहरण मिलते 
हैं, जिनसे पता चलता है कि ई० पू० आठवीं-तवीं सदी में ही भारतीयों 
ने भाषा के शास्त्रीय अ्रध्ययन में आरचर्यजनक सफलता प्राप्त कर ली 
थी । इस काल के विविध शिक्षा-ग्रन्थों से वर्णा-स्वर-मात्रा उच्चारण 
ग्रादि के नियमों का विशद विवरण मिलता है । कुछ समय बाद ही 
प्रातिशाख्य रचे गये । श्राज के प्रातिशाख्य इन्हीं प्रातिशाख्यों पर आश्रित 
हैँ । मूल प्रातिशाख्यों में नाम, आख्यात, उपसगें, निपात श्रादि का विश्ले- 
प्रा मिलता है। इस काम को करने वाले यास्क मुनि के पहले हुए माने 
जाते हैँ और पारिनि के बाद के माने जाते हैं । इन प्रातिशाख्यों का 
मूल उद्देश्य अपनी-श्रपदी संहिताशों का परम्परागत उच्चारण सुरक्षित 
रखना था। अ्रतः स्वराघात, मात्राकाल तथा उच्चारण सम्बन्धी अन्य 
नियमों के श्रध्ययन का कार्य इनमें हुआ ॥ै इन्हीं में संस्कृत ध्वनियों का 
प्रोढ़ तथा प्रार्जल वर्गीकरण किया गया । 
प्रातिशाख्यों के पश्चात्‌ निधण्टु की रचना हुई । निरुक्‍त निघण्टु की 
व्याख्या है। निरूक्तकार यास्क ने निधण्टु के प्रत्येक शब्द को लेकर व्यू- 
त्पत्ति तथा अर्थ पर विचार किया। उसके सामने बेद के शब्दों की सूची 
विराजमान थी । निरुक्तका र ने निधघण्टु के शब्दों को लेकर वैदिक संहि- 
ताश्रों के उद्धरण देते हुए शब्दों का अर्थ स्थापित करने का प्रयत्न 
किया | भ्र्थ-विज्ञान के विषय को संसार में सबसे पहला प्रयास यही है। 
यास्क मुनि के समय तक भाषा-विज्ञान का कार्य पर्याप्त मात्रा में हो 
चुका था । जिसका, प्रमाण इस रूप में प्राप्त होता है कि यास्क ने शाक- 
टायन, शाकल्य श्रादि पू्व॑वर्ती या समकालीन आचार्यों का उल्लेख अपनी 
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अत्यन्त अन्धकार में था उस समय में भी भारत में वावयपदी य, व्याक रण- 
भूषण तथा शब्द शक्ति-प्रकाशिका जैसे भाषा-विज्ञान के ग्रन्थ रचे जा चुके 
थे. पारिनि के पश्चात्‌ जितने भी भाषाविज्ञानिक हुए वे प्रायः अष्टाध्यायी 
की आलोचना, प्रत्यालोचना, और टीकाटिप्पणी श्रादि में ही रत रहे । 
कोई भी ऐसा लेखक नहीं हुआ, जिसने स्वतस्त्र ग्रन्थ लिखने का प्रयास 
किया हो । पाणिनि के बाद के विद्वानों में वातिककार कात्यायन का नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है | कथासरित्सागर में इन्हें पारिगिनि का सम- 
कालीन कहा गया है। इन्होंने पारिगनि के ढंग से ही सूत्रों की व्याख्या 
की । इनके सूत्रों को वातिक कहते हैं । चार हजार सूत्रों में से इन्होंने एक 
हजार पाँच सौ सूत्रों को ही लिया है। उनमें दोष दिखाकर शुद्ध नियम 
निर्धारित किये हैँ । यद्यपि यह वातिककार का श्रालोचनात्मक ग्रन्थ है 
तथापि आलोचना अ्रधिक स्वतन्त्र न होने के कारण अष्टाध्यायी का सहा- 
यक ग्रन्थ सिद्ध होती है। पतंजलि ने महाभाष्य में कात्यायन के आश्षेपों 
का उत्तर देते हुए यह सिद्ध किया है कि कात्यायन ने पाणिनि को समभने 
में अशुद्धि की है । इन्होंने जो नियम दिये हैं उन्हें 'इष्टि' नाम दिया गया 
है । महाभाष्य का महत्त्व संस्कृत भाषा के नियम निर्धारण में उतना 
श्रधिक नहीं है, जितना भाषा के दार्शनिक विवेचन में । ध्वनि कया है ? 
वाक्य के कौन-कौन से भाग होते हैं । ध्यानसम्‌ ह और श्र॒र्थ में क्या सम्बन्ध 
है ? आदि महत्वपूर्णा विषयों पर विचार किया गया है। महाभाष्य की हौली 
सुन्दर और ललित है। संस्क्ृत वाहममय में यह श्रपता सानी नहीं रखता । 
पारिनि, पतंजलि और कात्यायन ये तीनों ऋषि संस्कृत व्याकरण 
के मुनित्रय कहे जाते हैं । टीकाओं में वासन व जयादित्य की काशिका 
सबसे अ्रधिक प्रसिद्ध है। काशिका पर की गई टीकाओं में जिनेन्द्रवुद्धि 
का न्यास और हरदत्त की पदमंजरी भी प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं । भाषा के दाशे- 
तिक विवेचन में भतृ'हरि का वाक्यपदीय भी बड़े महत्व की पुस्तक है। 
इसके तीन खण्ड हँ---ब्रह्म खण्ड, वाक्य खण्ड तथा प्रकीर्ण या पदखण्ड । 
कथ्यट ने इस तात्विक्‌ विवेचन को अपने महाभाष्य प्रदीप में आगे बढ़ाया । 


( २४ ) 


इस प्रदीप के टीकाक्ारों में नागोंजि भद् का नाम भी उल्लेखनीय है। 


टीका सम्प्रदाय के पद्चात्‌ अ्रष्टाध्यायी के सूत्रों पर अवलम्बित 
क्रीमदीकारों का समय आता है । इस समय तक व्याकरण का वाह मय 
तना विस्तत हो चुका था कि पुराने क्रम को स्मृति पर लाना असम्भव 
था कीमदीकारों में विमल सरस्वत्ती कृत रूपमाला सबसे प्रथम ग्रन्थ 
समय १६५० माना जाता है। इच्होंने प्रत्याहार संज्ञा, परि- 
भाषा, सन्वि, सुब्रत, निपात्त ब्राख्यात, कृत, तद्धित्‌ आदि का विपायावु- 
कूल क्रम रखा। इस प्रकार के ग्रन्थों में भरोजीं दीक्षित कृत सिद्धान्त 
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पादी इसनी प्रचति कि अप्टाध्यायी काशिका की परिपाटी लुप्त 
प्राय: हो गई । अन्य घाखाओं के व्याकन्खों में हेमचन्द्र का शव्दानुशासन 
बोपदेव का मग्वदोध नी उल्लेखनीय है । 

हन्य शास्त्रियों तथा नयायिक्रों ने भी इन थात्त्रों का अ्रध्ययन 
पारते हुए शब्द गवित का विवेशन किया। घदद की अभिधा, लक्षणा और 
ब्यम्भना सीन सकितयों के बिपय, प्रयोजन आदि का तात्वय, वाक्‍्यार्थ, 
5. सवराघानत आदि का चिलद विवेचन क्िया। इनका विवेचन 
दि अ्रन्‍्यों में मिलता है। आवबु- 
निए याग्मों में 


के 


दगंदास लकालक्ार का बनाया हुझा सन्द-शरवित प्रक्ा- 
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इस भ्रकार प्राचीन युग से ही भारतवर्प में भाषा-विज्ञान का कार्य 
प्रत्येक अंग को लेकर शास्त्रीय शैली से किया गया | डा० सिद्धेश्वर वर्मा 
ने ध्वनिविज्ञात के विषय की पुरानी सामग्री का अ्र्वेषण और अध्ययन 
करके भारतीय विवेचन को प्रतिभाशाली वर्ग के सम्मुख रखा । 
इस विवेचन से प्रकट है कि भापा-विज्ञान का आादिग्ुरु भारतवर्ष ही 
_है। परन्तु कालचक्र से इसका यह कार्य लुप्त प्रायः हो गया था या यूँ 
कहा जाय कि किसी का ध्यान इस ओर आक्ृष्ट नहीं हुआ । वर्तेमान युग 
में भाषा-विज्ञान सम्बन्धी कार्य करने वालों में स्वर्गीय रामकझृष्ण गोपाल 
भंडारकर .का नाम उल्लेखनीय हैं ।भण्डारकर साहव ने यूरोपीय विद्वानों 
द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का गम्भीर अ्रध्ययन्न कर विलसन व्याख्याव 
माला के ताम से ग्रन्थ को १८७७ में प्रकाशित करवाया। ये संस्कृत 
भाषा के प्रगाढ़ पंडित थे ग्रतः यह इनका ग्रन्थ कुछ बातों में तत्कालीद 
भाषा-वैज्ञानिकों के ग्रन्थ से अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ । 
उसे समय भारतीय भाषाश्रों के श्रध्ययन में कुछ यू रोपीय विद्वानों दे 
भी कार्य किया, जिनमें से ट्रम्प सिन्‍्धी भाषा के लिए, कन्‍्डवेल द्राविड के 
लिये, आधुनिक भाषाओं के अध्ययन के लिये वीम्ज और होयनले का 
नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है । ह इन्हीं दिनों डा० ग्रियर्सन की देख-रेख में 
भाषा सर्वे की पुस्तक प्रकाशित हुई । डा०टनेर का नैपाली कोष व्युत्पत्ति- 
विज्ञान में श्रपना सानी नहीं रखता । डा० वलाक का मराठी भाषा का 
विकास तथा भारतीय आर्य भाषाएँ दोनों ग्रन्थ महत्त्वपूर्रा हैं। भारतवर्ष 
के वर्तमान भाषा-वैज्ञानिकों में डा० सुनीतिकुमार चेटर्जी का नाम विशेष 
जप से लिया जाता है। इनका बंगाली भाषा के विकास का कोष भी कई 
वर्गों में भाषा-विज्ञान की सम्पत्ति है। चेट्र्जी केवल भाषा-विज्ञान ही नहीं, 
अपितु पुसतत्व विज्ञान के भी ज्ञाता हैं । यही कारण है कि इनका यह ग्रन्थ 
बड़ी व्यापक दृष्टि रखता है । केवल भाषा-वैज्ञानिक प्रसिद्ध हैं डा० सिद्ध 
“वर वर्मा । इन्होंने कई भाषाओं तथा बोलियों की बहुत भ्रच्छी खोज की है । 
इनके अतिरिक्त डा० धीरेन्द्र वर्मा ने भाषाओ्रों का वहुत सुन्दर और वृहत 
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इतिहास लिखा है। डा० वनारसी दास जैन ने पंजाबी भाषा पर शोध- 
कार्य किया है। बाबूराम सक्सेना ने श्रवधी-भाषा पर तथा रामस्वामी 
ऐयर ने द्वाविड़्ी पर । इस प्रकार सभी ने अपने-अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठा 
प्राप्त की है । डा० श्यामसुन्दर दास तथा डा० मंगल देव शास्त्री का कार्य 
भी भाषा-विज्ञान के सम्बन्ध में बहुत सुन्दर है। श्राज के युग में इनकी 
पुस्तक्रें अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही हैं । ह 
प्रन्‍व्त ४--यूरोप में भाषाविज्ञान सम्बन्धी कार्य का विवरण दीजिए । 
भाषा-विज्ञान के इतिहास को पढ़कर साधारणत: पाठक यह समझ 
बेठते हैं कि भाषा का अध्ययन पाइचात्य भापा-विज्ञान की विशेषता है । 
किन्तु जो भारत के इतिहास से परिचित हैं वह यह सब नहीं कहता । 
क्योंकि भारत में सुदूर वैदिककाल में यूनान और रोम की भाँति भाषा 
की चर्चा होती रही है । इसके साथ-ही-साथ भारत के प्राचीन वैज्ञानिक 
अध्ययन की आधुनिक भाषा वैज्ञानिक अनुशीलन से तुलना भी की जा 
सकती है| भारतीय व्याकरण के विकसित -रूप में शिक्षा-ग्रंथों; निरुक्‍त, 
रूप विचार, वाक्य-विचार तथा अर्थ विचार आदि भाषा-विज्ञान का मूल 
भूत अंग है। व्याकरण की उन्नति जेसी भारतवर्ष में हुई हूँ, विश्व में 
“कहीं नहीं हुई । पारिनि जेसा वेयाकरण संसार में कहीं नहीं हुआ्ना । 
'पाणिनि से पूर्व अनेक शिक्षा ग्रंथों, निरुक्‍तों और प्रातिशास्यों का विकास 
हो चुका था । जिस मध्यकाल में पाइचात्य-भाषा-विज्ञान सर्वेथा अन्ध- 
कार में चल रहा था, उस समव भी भारतवर्ष में वाक्यपदीयम्‌ तथा 
भूषण की शब्द-शक्ति-प्रकाशिका जैसी वैज्ञानिक और दाझश॑निक ग्रंथों की 
रचना हो चुकी थी । इससे प्रकट है कि भारतवर्ष में अति प्राचीन काल 
से ही भापा-विज्ञान का कार्य होता आया है। 
अब देशी तथा विदेशी विज्ञान भारतवर्ष के इस प्रचुर-व्याकरण 
साहित्य की सहायता से भारत की देशी भाषाश्रों का तथा भाषासामान्य 
का अध्ययन करने का उद्योग कर रहा है। यह तो वात स्पष्ट है कि 
भारत का प्राचीन अव्ययन वेज्ञानिक होने पर भी आजकल की भाँति 
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उन्तत न था। आ्राज से भिन्‍न -था। क्योंकि बात तो यह थी कि प्राचीन 
शिक्षा निरुक्‍त आदि का अध्ययन वेद मंत्रों की पविन्नता तथा महत्ता के 
ग्राधार पर स्थित था, अतः उसमें जान-बभकर भाषा-सामान्य पर 
विचार नहीं किया जाता था । 
ऐतिहासिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भी अधिक 
भाषाग्रों की परीक्षा उस समय नहीं हो सकती थी | अत: यह कहना कि 
भाषा-विज्ञान पश्चिम की उपज है, कुछ उचित नहीं जान पड़ता । हाँ ! 
आधुनिक रूप में वह पश्चिम से प्रभावित अवध्य है । 
श्र प्रश्न यह उठता है कि यूरोप में भाषा-विज्ञान के सम्बन्ध में 
क्या कार्य हुआ ? 
यूरोप में भाषा-विज्ञान का विवेचन भारत की अपेज्ञा बहुत देर से 
प्रारम्भ हुआ । भारत की भाँति वहाँ कोई अ्पौरूषेय ' ग्रन्थ नहीं थे, 
जिनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ती । ऐसी परिस्थिति में भाषातत्वों 
का श्रन्वेषण देर से होना स्वाभाविक ही था। भारतवर्ष में किये गये 
भाषा-सम्बन्धी अन्वेषण से सहायता प्राप्त कर यूरोप में भी भाषा की 
विवेचना गहराई और विस्तार के साथ की गई । 
ग्रीस के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता सुकरात को यह प्रतीत हुआ कि ध्वनि और 
विचार में समवाय_ सम्बन्ध नहीं है उनका विचार था कि भाषा की 
सृष्टि हो सकती है, जिसमें ऐसा सम्बन्ध रहे । प्लेटो ने विचार और भाषा 
की एकता का अनुभव किया और विचार को भाषा का अंतरंग रूप 
भिर्धारित किया । इन्होंने ग्रीक ध्वनियों का वर्गीकरण सघोष और अधघोष 
में किया | प्रथम वर्ग के श्रन्तर्गत स्व॒रों को रख दिया और दूसरे वर्ग के 
अन्तर्गत अन्य ध्वनियों को । 
अरस्तु ने वाक्‍यों का पदों में विभाजन कर संज्ञा श्ौर क्रिया पर 
विशेष रूप से प्रकाश डाला। कारक तथा उनको प्रकट करने वाले चिह्ठों 
पर भी इन्होंने ही विचार किया । य वर्ण को मूल और अक्षर ध्वनि 
मानते हैं । इनके अनु सार उप्तका विभाजन नहीं हो सकता । उप्तके इन्होंने 
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तीन भेद किये हैँ । स्वर, श्रन्तस्थ और स्पर्ण । इसके श्लौर भी झागें चल 
कर हुस्व, अ्रत्पत्राणा, और महाप्राण भेद कर दिये हैं बन्ध में 
अरस्तु द्वारा दी गई स्वर की परिभाषा बहुत बेज्ञानिक है । 

: ग्रीक भापा के सर्वप्रथम व्याकरण को बनाने वाले थे क्स' थे। 
इन्होंने कर्ता और क्रिया के परस्पर अस्वत् पर तथा लिज़ु,बचन, विभवित 
पुरुष और काल, वत्ति पर प्रकाश डाला इनका ग्रीक भाषा का यह 
पहला व्याकरण तेरह-चौदह शताब्दियों तक प्रमारिकक ग्रन्थ माना जाता 

हा है । अब भी उसकी उपादेयता कम नहीं हुई 

ग्रीस से जब सभ्पता का केन्द्र रोम पहुँचा, तो लेटिन और ग्रीस दोनों 
भाषाशओ्रों का अध्ययन होने लगा । ग्रीक व्याकरण के झ्राधार पर लैटि 
के व्याकरण भी बनने 'लगे । इससे पता चलता है कि श्रवश्य ही इनकी 
समान्यताओं और विपमताशरों पर ध्यान गया होगा । ईसाई धर्म के प्रचार 
के कारण यहूदी भाषा इब्रानी का भी अध्ययन होने लगा । साम्राज्य में 
स्थित पड़ौस के देशों की अरवी सीरी आदि साहित्यिक भाषाओं पर भी 
गीड़ा-वहुत अ्रध्ययन हुआ और शीघ्र ही लेटिन के अध्ययन ने सारे 
यूरोप में ख्याति प्राप्त की । लेटिन में सर्वप्रथम व्याकरण लिखने का श्रेय 
१५-वीं सदी के एक विद्वान्‌ लौरेंशस वाल को है। इससे लेटिन का अरध्य- 
यन बहुत स्पष्ट और सरल हो गया । उच्चरित भाषा की अपेक्षा लिखित 
भाषा की प्रधानता, रूपविभिन्‍नता के प्रभाव में भीं उसके अस्तित्व 
खोज, कोप-प्रन्धों में व्युत्पत्ति आदि के लिए लैटिन शब्दों का सहारा लिया 
गया । इस प्रकार कहा जा सकता है कि नवीन युग के जागरण-आन्दोलन 
से कुछ पहले सभी लोगों की प्रवृत्ति अपनी प्राचीन भापाश्रों की ओर 
उन्मुख हुई, जिसेके फलस्वरूप कोप और व्याक्रणों की रचनाएँ हुईं 
१८वीं झताव्दी में कई विद्वानों का ध्यान भापा के उद्गम की ओर 

गया। प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो ने अपने मत से यह स्पप्ट किया हैं कि 
सबसे पहले भाषा को झ्रादिम मनुष्यों ने इकट्ठे एकत्रित होकर बनाया । 
इसी प्रकार कोंडिलक ने भाषा उद्गम का कारण भावाभिव्यक्तति, 
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भावातिरेक से उत्पन्न वाद को ही माना है। इसी शताब्दी में 'जैनिश' ने 
आदश-भाषा' नामक विपय पर एक निबन्ध लिखा। इसमें इन्होंने भाषा 
के लक्षणों का विवेचत किया और उनके अ्रनुसार लैटिन, ग्रीक तथा 
यूरोपीय आदि भापाश्रों की तुलनात्मक जाँच की । इस शताब्दी में हर्डर 
और जैनिश ने अपने विवेचन से भाषा-विज्ञान की नींव रखी । 

वास्तव में १९वीं शताब्दी भाषा-विज्ञान का समय माना जाता है। 
क्योंकि इसमें इसका पूर्ण विकास हुआ । नई-नई भाषाएँ अ्रध्ययन का 
विषय बनाई गई। लैटिन, ग्रीक आदि भाषाओं की विवेचना हुई । तुल- 
नात्मक अ्रध्ययत को प्रश्नय मिला। सब से महत्वपूर्ण बात तो यह हुईं कि 
ध्वनि या रूप के विभिन्‍न रूपों से ही सन्‍्तोप नहीं हुआ, श्रपितु उनका 
परस्पर ऐतिहासिक सम्बन्ध भी ढूँढ़ा जाने लगा । भाषा विज्ञान के बनने 
से सबसे अधिक प्रभाव संस्कृत के श्रध्ययन में हुआ । कलकत्ता में रायल- 
ऐशियाटिक सोसाइटी के बनने से सर विलियम जॉौंस ने संस्कृत का 
महत्त्व बतलाया और यह स्पष्ट किया कि गठन की दृष्टि से यह लेटिन 
और ग्रीक के श्रधिक निकट है। इसके साथ-ही-साथ प्राचीन फारसी, 
केल्टी और गाथी भी इससे सम्बन्धित हैं । आरम्भ के संस्कृत विद्वानों में 
कोलब्रुक का नाम उल्लेखनीय है। 


प्रसिद्ध जमेन विद्वान्‌ फ्रीडरिख रलेगेंल ने १८०८ में 'भारयीय भाषा 
और ज्ञान! के विषय पर एक महत्वपूर्णो ग्रन्थ लिखा । प्रथम बार इन्होंने 
तुलनात्मक व्याकरण का नाम लिया श्रौर कुछ ध्वनि नियमों की ओर भी 
संकेत किया । इन्होंने भाषा को दो वर्गों में विभाजित किया । १. संस्कृत 
तथा समोत्र भाषाएँ २. अन्य भाषाएँ । इनके ही एक भाई अ्रडोल्फ शलेगल 
ने दिलष्ट भाषाओं को दो वर्गों, संयोगात्मक और वियोगात्मक में बाँटा | 

१६वीं शताब्दी के भाषा विज्ञान के प्रसिद्ध संस्थापक बाँय, ग्रिम और 
रेस्क श्राते हैं । बाँय ने संसक्ृत और ग्रीक भाषाश्रों में स्व॒राघात पर विचार 
किया | विभिन्‍न भाषाशओ्रों में धातु रूपों की तुलना करके इनका परस्पर 
सम्बन्ध स्थापित किया । इनका सबसे बड़ा सिद्धान्त वाक्य यह है कि 


( ३० ) 


भाषा-विज्ञान के नियम अपनी एक निश्चित परिधि के बीच में सत्य 
होते हैं | जैकव ग्रिम की महत्वपर्ण कृति देव नापा व्याकरगा हे । जन 
भाषा में इनका व्याकरण प्रकाशित हुआ । ह्वनि परिवर्तन में इन्होने 
एक नियम का ज्ञास्त्रीय प्रतिपादन किया | उन नियमों को प्रिम नियम 
हते हैं। रैज्मस रैस्क अपने लड़कपन से ही वैयाकरगा प्रसिद्ध हो गये 
थे। इन्होंने आइसलेंड की भाषा का भास्त्रीय ढंग से भ्रध्यसन क्रिया । 
उनका मत यह है कि ग्रन्थों के श्रभाव से किसी भी देश का इतिहास उसे 
देश की भापा से जाना जा सकता है। भाषा के ज्ञान के लिए बब्दा- 
वली से श्रधिक उसकी भाषा पर ध्यान देना आवश्यक है । उन्होंने फीनो- 
उग्री भाषाश्रों का बड़ा अच्छा वर्गीकरण किया। 
पर्चिम में संस्कृत आदि का जो अ्रध्ययन हुश्ना यद्यपि समय की दृष्टि से 
बह कार्य महत्वपूर्ण था परन्तु अध्ययन की गहराई और व्यापकता उसमें 
नहीं पाई जाती । इतना श्रवध्य कहा जा सकता है कि इस कार्य ने श्रागे 
थाने वाले अध्ययन के लिए पर्याप्त सामग्री और उपजाऊ भूमि हमें दी । 
श्रागें होने वाले कार्य में मुख्य रूप से प्रवृत्ति इस ओर रही--- 
१. संस्कृत को विशेष महत्त्व दिया गया | 
२. प्राचीन भाषाओ्रों का अध्ययन करना मुख्य समक्ा गया । 
३. तुलनात्मक और ऐतिहासिक अध्ययन हुआ । 
४. परिवारों की कल्पना की गई । | 
५. श्राकृतिमूलक वर्गीकरण की ओर ध्यान दिया गया। 
६. प्रत्ययों को सार्थक समझने लगे । 
७. भाषा विज्ञान को लोग निश्चित रूप से विज्ञान समभने लगे ! 
इस दिखा में अगस्टसलाइस्वर, के० एम रैप, कोर्टयस ने महत्वपूर्ण 
कार्य किया । १६वीं जताबदी में १४२३ के लगभग मैंवसमलर ने एक 
हत्वपूर्णा कार्य किया । इन्होंने भाषा के उद्गम, विकास प्रकृति, तथा 
विकास के कारणों श्रांद पर विचार किया और परिणामों को भी 
एकत्रित किया। इन्होंने १५६१ मैं भाषा-विज्ञान पर व्याख्यान दिया और 


( ३१ ) 


शीघ्र ही पुस्तकाकार में प्रकाशित हो गए। इनकी शैली की रोचकता 
और प्रसाद गुण के कारण बड़े लोक प्रिय : प्रमाणित हुए । पढ़ी लिखी 
जनता का ध्यान इस विज्ञान की ओर जितना मैक्समूलर ने श्राकृष्ट किया 
उतना और किसी ने नहीं । मैक्समूलर ने भाषा-विज्ञान को विज्ञान सिद्ध 
किया । तुलनात्मक व्याकरण से भी इसका भेद विद्वद रूप से उन्होंने 
दिखाया । ये भाषा-विज्ञानी गौण रूप से हैं । इसी कारण भाषा-विज्ञान- 
व्याख्यान-माला में साहित्यिकों की तरह थोड़ा बहुत बहक गए हैं । 


इसी दिशा में दूसरा विद्वात्‌ छ्विठती है। इन्होंने भापा और भाषा. 
का अध्ययन ग्रन्थ लिखा | इनका लिखा हुम्ना दूसरा ग्रन्थ भाषा और 
जीवन का विकास है | ये मंक्समूलर के बड़े प्रतिद्वन्द्दी रहे हैं | इन्होंने 
मेक्समूलर और भाषा-विज्ञान नाम की एक पुस्तक भी लिखी । 


१९वीं शताब्दी के तृतीय चरण में हैमन स्टेंन्थल ने भाषा-विज्ञान 
का कार्य किया । इनका कथन है कि भाषा का वैज्ञानिक अ्रध्ययन मनो- 
विज्ञान के आधार पर करना असम्भव है। इन्होंने अपने ग्रन्थ में मनो- 
विज्ञान तकंशास्त्र और व्याकरण के पास्परिक सम्बन्ध का विवेचन 
किया । इस प्रकार इस क्षेत्र में इनका कार्य सराहनीय है। 


कार्लबुगमैन नव शाखा के विद्वानों में सबसे प्रसिद्ध हैं | इनके श्रति- 
रिक्त नव शाखा के भाषा-बैज्ञानिकों में ग्रासमेन, डेलब्रुक और हर्मन पाल 
प्रमुख हैं । हर्मन पाल ने १८८० में भाषा परिवर्तेन के क्या कारण हैं । 
उन कारणों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है आदि प्रश्नों 
परं प्रामारि।क पुस्तक लिखी । जा 


इस प्रकार अव भाष।-विज्ञान की सराहनीय उन्नति होने लगी है। 
जैस्यसेन, टर्न र, स्वीट आदि आधुनिक काल के प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं । इनमें 
से कुछ विद्वान्‌ नए सम्प्रदाय की संकीर्णता को दूर करने के लिए पुराने 
सम्प्रदाय को अपने ग से अपनाने का प्रयत्त कर रहे हैं । 


( ३३ ) 
सभी भाषाएँ उसी भाषा से बिगड़ कर बनी हैं । उदाहरणार्थ हिन्दू वेदों 
को अपौरूषेय मानते हैं और संस्कृत को देव भाषा तथा सब भाषाश्रों 
की जननी समभते हैं । 
इसी प्रकार ईसाई लोग ((0)0 [४४६7727५) (प्राचीन विधान ) 
को इस भूमण्डल की सबसे प्राचीन पुस्तक मानते हैं | उनका कहना है 
"कि आदम और हव्वा में ही सर्वप्रथम विचार-विनिमय हुआ था। 
बौद्ध लोग पाली को ईश्वर की प्रथम भाषा मानते हैं। उनके अनु - 
सार यदि बच्चे को माँवाप और कोई भाषा न सिखायें तो वह स्वभा- 
चत: पाली ही बोलेगा । 
जहाँ तक धर्म में अन्य विश्वास रखकर इस मत को मानने का प्रश्न 
है, वहाँ तक तो यह मत ठीक है । परन्तु श्राज का त्रैज्ञानिक युग इस _ 
सत का निराकरण सहज में ही कर देता है । 
खण्डन--यदि भाषा देवी उत्पत्ति होती तो वह प्रारम्भ से विशिष्ट, 
उन्नत, सम्पन्त, और परिमाजित होती । परन्तु ऐसा हम नहीं देखते । 
भाषा का विकास धीरे-धीरे होता है । 
मनुष्य ईद्वर से भाषा सीखकर ही आता है। इस मत के परीक्षण 
हेतु भी मिश्र के राजा सेमेटिक्स ने तत्काल पैदा हुए दो 'बच्चों को' एक 
पाके में श्रन्य मनष्यों से दूर रखा । परिणाम यह हुआ कि वे बच्चे गूंगे 
निकले । उनके मुखसे 'बेकोस' शब्द निकला जो कि रोटी के लिये फ़रिरि- 
यन भाषा में प्रयुक्त होता है और जो उन्होंने रोटी लाने वाले के मुख 
से सुन लिया था। इससे स्पष्ट है कि मनृष्य अपने साथ भाषा लेकर 
नहीं आता । इसलिए भाषा का ईइवर-प्रदत्त होना सार्थक सिद्ध नहीं 
होता । भाषा तो मनुष्य की सार्वभौम तथा विशेष सम्पत्ति है जो श्रन्य' 
प्राणियों को भ्रप्राप्य है । 
सांकेतिक-उत्पत्ति---भाषा की उत्पत्ति के विषय में यह दूसरा मत 
है । इस विषय में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि भाषा को मनष्य- 
सृष्टि के साथ ईइवर ने नहीं रचा, .तो भी उत्तको आदिकालीन मनप्य 


पे, 


समाज ने वना लिया । आदि काल में जब मनुृप्य जंगली और असभ्य था 
तब वह अ्रंग संचालन के संकेतों द्वारा ही विचार-विनिमय कर लेता था। 
परन्तु जब अंग संचालन के संकेतों द्वारा उसका यथेप्ट कार्य न चल सका, 
तब समुदाय ने एकत्रित होकर श्रपती इस अवस्था पर विचार किया । 
अपने विचारों के लिये भिन्‍न-भिन्‍न शब्दों का निर्माण कल्पना द्वारा व्यव- 
हारार्थ कर लिया । आज की भापा उन्हीं ध्वनिसंकेतों का विकसित रूप है । 
समीक्षा--इस मत पर यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि जब 
पहले-पहल भाषा ही नहीं थी तो मनुष्यों ने समभोते के समय विचारों 
के विनिमय में किस साथन का प्रयोग किया होगा । 
समुदाय ने एकत्रित होकर अपनी अवस्था पर विचार संकेतों द्वारा ही 
किया होगा । फिर क्‍या किसी वस्तु का विचार करते ही उसकी ध्वन्या- 
त्मक प्रतिभा उनके सामने भा गई । यदि वस्तु का नाम ही पहले से निश्चित 
नहीं था, तो उसकी- प्रतिभा विचार और मस्तिप्क में एकदम कैसे आई ! 
“यदि उनका काम हस्त संचालन और संकेतों द्वारा ही चल सकता 
था तो फिर उन्हें भाषा की आवश्यकता ही क्या थी । 
इस मत में तथ्य इतना ही निकलता है कि शब्द और श्रर्थ का 
सम्बन्ध लोकेच्छा का ज्ञासन चाहता है। दूसरा--शव्दमयी भाषा का 
उ््जव मनुष्य की उत्पत्ति के कुछ समय उपरान्त हुआ। , 
धातु सिद्धान्त---वलिन के अश्रध्यापक हेस (#7295९) के मत के 
आधार पर श्रध्योपक मंक्सम्यूलर ने भाषा की उत्पत्ति के विपय में एक 
अनोखे मत का प्रतिंपादन किया है। यह मत मैक्सम्यूलर के शब्दों में 
इस प्रकार है---'प्राय: सारी प्रकृति में यह नियम पाया जाता है कि 
स्येक वस्तु टकराने पर शब्द करती है। यह शब्द या भंकार प्रत्येक 
पदार्थ के सम्बन्ध में एक विशेष प्रकार की होती है । धातुओं के स्वरूप 
को हम -उनकी आवाज या कम्पन से पहचान लेते हैं । ताबा, पीतल, टीन, 
लोहे की मऊंकार और कम्पन की आवाज एक निश्चित प्रकार की है.। 
प्रकृति के-कार्मों में स्वेश्षेप्ठ रचना से युक्त मनुष्य में भी यही वात-पाई 
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जाती है । सृष्टि के आरम्भ में एक ऐसी “विभाविका' शक्ति मनुष्य में 
भी थी | जब मनष्य किसी वस्त को देखता था तब उसके मुख से स्वयमेव 
ही एक प्रकार की ध्वनि प्रकट हो जाती थी। यह एक नंसगरिक शक्ति 
थी जो भाषा विकसित होने पर नष्ट हो गईं। मेक्सम्यूलर के आ्राधार पर 
भाषा का प्रासाद उन्हीं मुख से निकली हुईं ध्वनियों के आधार पर खड़ा 
हुआ है । 

इस मत का सबसे बड़ा आधार यह है कि भाषा और विचार का 
नित्य सम्बन्ध है। विचार के विना वरशात्मिक शब्दों की रचना नहीं हो 
सकती । जब कोई मनृष्य बोलता है तो समभना चाहिए कि वह ऊँचे 
स्वर में सोच रहा है । जब वह सोचता है तो समझना चाहिए कि वह धीरे- 
धीरे बोल रहा है। दूसरे शब्दों में इस मत का ञ्राधार यह है कि एक 
प्रकार की स्वाभाविक आन्तरिक प्रेरणा से ही विचार भाषा में प्रकट हुए । 

समीक्षा--भाषो त्पत्ति-विपयक इस मत की दुबंलता दिखाना कोई 
कठिन बात नहीं । श्राश्चय का विषय यह है कि मैकसम्यूलर ने अन्य मतों 
का खण्डन करके इस मत का प्रत्रिपादन तो किया परन्तु अपने पक्ष में 
किसी विशेष हेतु को आधार नहीं,बनाया । मनुष्य के विचारों को स्वभा- 
वत: वर्णात्मक स्वरूप देना, बिना किसी प्रमाण के शक्ति की कल्पना 
करना वैसा ही'है जैसे भाषा की उत्पत्ति देवी-शक्ति के द्वारा मानना । 

यंह भी बात विचारणीय है कि विचार मानसिक वस्तु है और 
भाषा भौतिक। दोनों का स्वाभाविक और नित्य सम्बन्ध होना कठिन है। 
क्योंकि भाषा और विचार एक साथ मन में पैदा नहीं होते । उनमें क्षण 
मात्र का अन्तर श्रवध्य होता है। विचार को भाषा स्थायी रूप प्रदान 
करती है । परन्तु ऐसा नहीं कि कोई विचार तब तक हमारे मन में श्राता 
ही नहीं जब तक उसको प्रकट करने के लिए कोई शब्द हम-न जानते 
हों । इस प्रकार यह मत स्वयं ही निराधार सिद्ध होता है। 

- वरशित मतों से यह बात तो, स्पष्ट हो गई है कि भाषा की उत्पत्ति 

एकाएक नहीं हुई और न ही स्वेच्छा, स्वभाव और दैविक प्रेरणा से 
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हुई | अ्रत: निष्कर्ष यह्‌ निकलता है कि भाषा का विकास सभ्यता के श्रन्य 
अंगों की भाँति धीरे-धीरे ही हुआ । चौथा मत इसी प्रकार का समर्थन 
करता है । | 

अनुकरण मूलकतावाद--कुछ विद्वानों का कथन है कि मनुष्य के 
प्रारस्भिक छव्द अनुकरणात्मक थे | पहले पदार्थों और क्ियाश्रों के नाम 
जड़-चेतनात्मक बाह्य-जगत्‌ की ध्वनियों के अ्नुकरण के आधार पर रखे 
गये--जैसे काँव-काँव की ध्वनि पर काक, म्याऊँ, कुक कोकिल आदि की 
रचना हुई। ऐसे ही हिनहिताना, भौं-भौं करना ब्रादि क्रियाओं का 
निर्माण हुआ । पत्ते के गिरने की ध्वनि से 'पत' धातु का और पानी की 
तेज धारा को बहते देखकर “नद' धातु का निर्माण हुआ । इस प्रकार 
पत्ता, नदी तथा पत्र शब्द का निर्माण हो गया । इस प्रकार ध्वनियों का 
अनुकरण करके भापा में शब्दों का पर्याप्त संग्रह हो गया । इन्हीं बीज 
रूप मूल छब्दों के द्वारा धीरे-धीरे भापा का विकास हुआ्ना है। इस 
सिद्धान्त को अनुकरण मूलकताबाद कहा गया । 


समीक्षा--इस मत पर यह शआरापत्ति उठाई गई कि जब मानव ने 
पशु-पक्षियों की ध्वनियों का अ्नुकरण किया तो उसने मनुष्यों की 
ध्वनियों का श्रनुकरण भी किया होगा तव इस मत को आ्रांशिक रूप से 
भाषा के विकास में सहायक माना गया । क्योंकि भाषा कोप के अनेक 
शब्दों का निर्माण इती के श्राधार पर हुआ है । 


सनोभावाभिव्यंजकतावाद---भाषा की उत्पत्ति में यह मत पूर्व वरणि'त् 
मत की पुष्टि करता है । मनुष्य भावावेग के अवसर पर अपने हें , शोक, 
आदचर्य, घृणा आदि को सहसा ही च्हए ख्हाा [ ४ हाय”, “अहह” 
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“ओह, “श्राह के रूप में प्रकट कर देता है। इस प्रकार की 
स्वाभाविक ब्वनियाँ मनुष्य में ही नहीं श्रन्य प्राणियों में भी पाई जाती 
हैं। ये ध्वनियाँ मनोवेगों की श्रश्चिव्यंजना करती हैं। भाषा का मुख्य 


उदंदय भी भावों की अ्रभिव्यक्ति करना रहा है। इन्हीं ध्वनियों ने 
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धीरे-धीरे वर्णात्मक स्वरूप धारण किया और मानवी भाषा के रूप को 
प्राप्त हो गईं 
समीक्षा--इसमें सन्देह नहीं कि यह सिद्धान्त पर्याप्त सीमा तक 
भाषा की उत्पत्ति के विषय में समाधान कर देता है परन्तु सम्पूर्ण भाषा 
की सृष्टि इन्हीं शब्दों के श्राघार पर हुई हो, ऐसा कहना असम्भव है । 
क्योंकि इन शब्दों का व्यवहार तभी होता है जब मनुष्य के मनोभाव 
उसकी इन्द्रियों को इतना अभिभूत कर लेते हैँ कि वह्‌ निर्वाक हो जाता 
है। भाषा में ऐसे शब्दों की संख्या बहुत कम है । दूसरी कठिनाई यह है 
कि विस्मयादिबोधक शब्द परम्परा-प्राप्त होते हैं। श्राज ऐसे जो शब्द 
प्राप्त हें वे स्वाभाविक न होकर संकितिक हूँ । 
यो-हे-हो-वाद--इस वाद ,का दूसरा नाम श्रम-परिहरणम्‌ लकतावाद 
भी है । मानव जब सामूहिक रीति से शिकार, पेड़ों के गिराने झ्रादि का 
काम करता है तो सामूहिक कार्य करते हुए श्वाश-प्रश्वास का वेग बढ 
जाता है और इस कारणा स्वर तंत्रियों में कम्पन होता है और स्वभाव- 
तया कुछ शब्द निकल पड़ते हैं | इसी प्रकार चोट आदि के लगने से 
एकाएक भंकार होती है । श्रादिकाल में मनुष्य इस प्रकार के आ्राधातों 
को सहकर कुछ-न-कुछ ध्वनियाँ प्रकाशित करता था। आज भी प्रायः , 
देखा जाता है कि धोबी 'हियो' या 'छियो” कहते हैं। इस प्रकार की 
व्यक्त ध्वनियाँ ही भाषा का आदि रूप बन गई हैं । परन्तु इन शब्दों का 
भी भाषा में कोई विशिष्ट स्थान नहीं है । 
विकासवाद का समन्वित रूप--इस प्रकार श्रादि सृष्टि के कुछ 
काल पश्चात्‌ मनुष्य ने स्वभावतया ही कुछ अनुकरणात्मक्‌ शब्द जैसे 
कौआ, कोयल, म्याऊँ, हिनहिनाना श्रादि, कुछ मनोभावाभिव्यंजक हश 
जैसे आह, वाह, धिकू, छि:, -हाय, हा ! हा ! तथा कुछ प्रतीकात्मक 
जंसे पिता, मामा, पापा, बाबा श्रादि वना लिए थे। स्वीट ने आदिम 
भाषा के शब्दों के तीन भेद कर दिए---अनक रखात्मंक, मनोभावाभि- 
व्यंजक तथा प्रतीकात्मक | स्वीट ने प्र तीकात्मक छाब्दों को अधिक 
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क्रमश: भाषा का विकास होता गया | इसी प्रकार व्याकरण आरादि के 
नियमों के अनुसार प्रयोग बनते और समाज के व्यवहार द्वारा स्वीकृत 
होते गए। 

प्रश्न ६---बोली, विभाषा, भाषा और राष्ट्रभाषा का श्रन्तर स्पष्ट 
कीजिए । 

विचारों की अ्रभिव्यक्ति के लिए जिन ध्वनि-संकेतों का व्यवहार 
होता है वे ही भाषा कहलाते हैं। इसी परिभाषा को कुछ शाब्दिक 
हेरफेर के साथ स्वीट हछ्विटने, छ्विटलर आदि भापा-वैज्ञानिकों ने भ्रपनी 
पुस्तकों में दिया है । इस सूत्र को समभने के लिये भाषा के चार स्कन्ध 
माने गये हैं श्रोता, वक्ता, शब्द और अर्थ | कई बार भाषा के ध्वनि-संकेतों 
का महत्त्व श्रधिक हो जाता है । भाषा एक सामाजिक क्रिया है, जिसमें 
वक्‍ता और श्रोता दोनों को महत्त्व दिया जाता है, क्‍योंकि यह उनके 
विचार-विनिमय का साधन है। भाषा मनुष्य और सृष्टि के साथ अनिय- 
न्त्रित तथा प्रवाहित रूप से चली ञ्रा रही है । मनुष्य उसे श्रपत्ती अन्त: 
प्रेरणा से सीखता हैं श्रौर अ्रन्तकाल तक उसका व्यवहार करता रहता 
हैं । भाषा समाज-सापेक्ष वस्तु हैं भ्रतः मनुष्य से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध 
हैं । भाषा मनुष्य के शाभ्यन्तर विचारों का बाह्य रूप और शरीर हैं। 
वक्ता जब अपने विचारों को श्रोता पर प्रकट करता है तो वह भाषा को 
ही अपना साधन बनाता है । भाषा-विज्ञान में भाषा से उन ध्वनि संकेतों 
से अभिप्राय है, जो सार्थक हों तथा जिनके द्वारा किसी प्रकार के भाव 
तथा विचारों का प्रकाशन हो सके । भाषा का शरीर प्रधानत: उन व्यक्त 
ध्वनियों से बना है जिन्हें वर्ण कहते हैं पर उसके कुछ सहायक आगे भी 
होते हैं । भ्राँख और हाथ के इशारे कुछ जंगली या अ्रपढ़ लोगों में पाये 
जाते हैं । शिक्षित लोग भी आवश्यकता अनुसार उन संकेतों का प्रयोग 
करते हैं । किसी भिन्‍त भाषा-भाषी को भी हम शअ्रपने विचार बताने के 
लिये संकेतों का आश्चय लेते हैं.) घुणा, गवं, क्रोध आदि को जताने के 
लिये मुख-विकृृत करते हैं । इस प्रकार मुख-विकृति भी भाषा का एक 
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अंग हैं। कभी-कनी हम बातचीत के लह॒ज को बदल देते हैं । बिना देख 
च्ण्थक- हक ट्प् _अ्याकनम, ०8 ञ्र्यू सा कममन्‍्ाक ५ 

छा हम छासा का कड़ा शआाताज 


भरी आवाज़ अथवा भर्राये और दूटे 
वर मे उसके विचारों को समझ जाते हूँ । यह लहज़ा, आवाज़ और 


स्थन्-विकार भी भाषा का एक अँग है । 

भाषा में बल-प्रयोग और उच्चारण का वेग भी होता है । जोर से 
पटरने घर उसका महत्त्व स्वयं स्पष्ट हो जाता हैँ । इस प्रकार मुख विकृृति 
रत्न विकार, रबर, बल, प्रवाह श्ादि भाषा के गौण अंग हैं । जसे-जसे 
भापा विवर्सित और वेगवान होती जाती हैं बेसे-वैसे इन गौण श्रंगों की 
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में व्यवहुत होने वाली एक शिष्ट परिगृहीत विभाषा ही भाषा का रूप 
धारण कर लेती है । उदाहरण के तौर पर युक्त प्रान्‍्त में अपने-अपने 
उपप्रांतों की अनेक विभाषाएँ प्रचलित हैं, परन्तु उनमें देहली और मेरठ 
की खड़ी बोली, जो प्रान्त की विभाषा थी, सबसे अ्रधिक साहित्यिक रूप 
धारण करने के कारण उस प्रान्त की भाषा कहलाने लगी। यदि कोई 
वोली अधिक महत्ता को प्राप्त कर जाती है तो उसकी प्रसिद्धि का 
मुख्य आधार राजनीति होता है । जो बोली अधिक राजनैतिक क्षेत्र से 
अभिभूति रहती है वह अवश्य ही विकासोन्मुख होती हैँ । दिल्‍ली के 
समीप खड़ी बोली आज हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों. की प्रमुख भाषा 
हैं । इसके कारण मैथिली, अ्रवधी, ब्रज श्रादि की उतनी महत्ता नहीं 
रही । इसी प्रकार पेरिस की फ्रेंच और लंदन की अंग्रेजी बोली अ्रपनी 
अपनी अन्य भाषाश्रों को छोड़कर प्रगतिशील हो रही हैं | मराठी में कोंकड़ी, 
काखड़ी और वबरारी बोलियाँ केवल बोलियाँ मात्र ही रह गईं, पर पूना 
की बोली साहित्यिक रूप धारण कर चुकी है। इस प्रकार यह स्वतः 
स्पष्ट है कि बोलियाँ अपने रूप और स्वभाव की स्वयं रक्षा करती हैं । 
जब कभी प्रान्त आ्रादि में श्रान्दोलन और संघर्ष पैदा होता है और भाषा 
छिन्न-भिन्‍न होने लगती है तब विभाषाएँ ही अपने-अपने प्रान्त में स्व- 
तन्‍त्र हो बेठती हैं क्योंकि विभाषात्रों का अपने प्रान्त पर जन्मसिद्ध 
अधिकार होता है। परन्तु भाषा राजनैतिक, धामिक या सामाजिक 
आन्दोलन से अधिक विज्ञाल और व्यापक होती है । ह 

जब “विभाषा' भाषा का रूप धारण कर लेती है तो वह एक पग 
आगे बढ़कर विकासोन्मुख होती हुई राष्ट्रभाषा का पद ग्रहण करती है। 
राष्ट्र के कार्यों केसंचालन के लिए सब प्रान्तीय भाषाओं में से किसी 
एक प्रान्त की भाषा को, जो राष्ट्र में सबसे अधिक प्रचलित होती है, 
सुगम तथा देश की संस्क्ृति का प्रतिनिधित्व करने वाली होती है उसे 
राष्ट्रभाषा कहते हैं । जनसाधारण की भाषा तथा देश की श्रधिकतम 
भाषा ही राष्ट्रभाषा तिर्वाचित की जाती है। सर्वसाधारण की भाषा का 
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मृल्य साहित्यिक भाषा की श्रपेक्षा श्रधिक- होता हैं । उदाहरणार्थ--मेरठ 
और देहली की एक विभापा. खड़ी बोली विकासोन्मुख होते-होते सब 
भाषाश्रों को अपने श्राधिपत्य में रखकर राष्ट्रभापा बत गई । राष्ट्रभापा 
ग्रौर भाषा में अन्तर यह हैं कि विभापा की सीमा भूगोल स्थिर करता 
है. और भाषा की सीमा सभ्यता संस्कृति और जातीय भावों पर निर्भर 
| उदाहरणार्थ श्राजकल की फ्रेंच और अंग्रेजी भाषाएँ पेरिस और लंदन 
नगर की विभाषाएँ हैं.) राजधाननियों की - राजनैतिक महत्ता के कारण 
बह इतनी .प्रवान बन गई कि. वे, श्राज राष्ट्रीय भाषा हो गईं। 

: प्रइन ७--स्पष्ड -क्ीजिए;कि भाषा श्रजित सम्पत्ति है या परम्परागत्त? 
भापा-ध्वनि-संकेतों का समह. मात्र है । इसलिए मनप्य-मनप्य के 
वस्तुओं के विपय में श्रपती इच्छाऔर.मति- का श्रादात-प्रदान करने 

लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते 
भाषा समाज-सापेक्ष वस्तु है । मनृप्य, समाज की पहली इकाई है 

वह सहयोग और विनिमय के बिना नहीं रह सकता । उसकी यद्टी प्रवल 
प्रवत्ति भाषा के रूप में प्रकट होती हैं। जिससे भापा सामाजिक सहयोग 
का सावथन,बन जाती है | मनप्य का भापा के साथ ्वोली-दामन का सा 
साथ है । इस पर भी प्रदन यह पेद्ा. होता हैं कि मनप्य भ्रापा को पैतक 
परम्परागत के रूप में प्राप्त करता है या प्रयत्न द्वारा उसका उपार्जन 
करता ह#& | ह | (० «72 है ु 
भाषा एक परिवर्तंनशील वस्त है । उसका रूप प्रतिक्षणा परिवर्तित 
होता है । जो रूप एक वार निद्चित्‌ हो - जाता है, वह कुछ ही समय के 
पद्चात बदन जाता है । समाज की विचारधाराश्रों के परिवर्तन के साथ- 
साथ व्यकवत 
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खान-प्क्त बदलते रहते हैँ । इससे .यह पता चलता है कि 
भाषा के व्वनिश्यंकेत संसर्ग की कृति हैँ। किसी वस्तु के लिए किसी 
व्वान सकते का प्रयाग शअ्र्थात्‌ एक अर्थ से एक शब्द का सम्बन्ध सर्वथा 
आकस्मिक होता है। बीरे-बीरे संसर्ग या अनुकरण के कारण बक्ता या 
श्षोता उस सम्बन्ध को स्वाभाविक समझने लगता है । वक्ता सदा विचार 
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क़र या बुद्धि की कसौटी पर कसकर शब्द नहीं गढ़ता | यदि वह ऐसा 
कर भी लेता है, तो भी वह अपने शब्द को श्रन्‍्य वक्‍ताग्रों और श्रोतात्रों 
की बुद्धि के अनुरूप नहीं वना सकता । इसीसे यह माना जाता है कि 
जब एक शब्द चल पड़ता है तो उसे लोग संसर्ग द्वारा सीखकर उसका 
प्रयोग करते लगते हैं | वे उसे तर्क या विज्ञान की कसौटी पर कसने का 
प्रयत्न नहीं करते । यही कारण है कि भाषा अपने पूर्वजों से सीखनी 
पड़ती है। प्रत्येक पीढ़ी अपनी नई भाषा पैदा नहीं करती । घटना और 
परिस्थिति के.कारण भाषा में कुछ विकार भले ही आ जायें पर जान- 
बूककर वक्ता उसे परिवर्तित नहीं करते | इससे पता चलता है कि भाषा 
एक परम्परागत सम्पत्ति है। यही भाषा की अ्रविच्छिन्‍्त घारा का 
रहस्य है । हे कु शा 
भाषा. केपरम्परागत होने. श्र उसकी अ्रविच्छिन्त धारा के प्रवा« 
हित होने क्रा यह तात्पय नहीं कि. भाषा कोई पैतुक या कुल. क्रमागत 
वस्तु है । भाषा भी अन्य कलाग्रों की. भाँति एक कला है । जो संस्गों और 
प्रयथत्त द्वारा उपाजित .होती - है ।. जिस प्रकार पुत्र को पिता -क्री 
सम्पत्ति उत्तराधिकारी के रूप. में प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार पिता 
की भाषा पुत्र को प्राप्त नहीं हो सकती । यदि कोई व्यक्ति किसी भाषा 
का विशेषज्ञ है तो. आवश्यक नहीं कि उसका पुत्र भी जन्म से 'उसी- भाष 
का विशेषज्ञ. या विद्वान हो । इसके विपरीत यह भी हो तकता है-कि वह 
दूसरों के संसरग से किसी अन्य भाषा का विशेषज्ञ बन जाये | एक वालक 
अपनी मातुभाषा के. समान- ही दूसरी भाषा भी सीख सकता है । बच्चे 
. की मातृभाषा वही है जो उसकी मां वोलती है। यदि भारतीय माता- 
पिता के बच्चे जन्मकाल से ही किसी विदेशी महिला से पोषित किये 
जायेंगे तो वे भारतीय बच्चे अपने माता-पिता की वोली न सीखकर 
उसी विदेशी. महिला की वोली सीखेंगे । इसके अतिरिक्त मनुष्य प्रयत्न 
द्वारा ,एक भाषा की अपेक्षा श्रनेक भाषाएँ भी सीख लेता है। केल्ट जाति 
के लोग फ्रांस में रहते हैं पर.वे आ्राज केल्टिक भाषा न सीखकर लेटिन 
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से उत्पन्न फ्रेंच बोलते हैं । इसी प्रकार भारत के पारसी आ्राज श्रपनी 
प्राचीन भाषा का व्यवहार नहीं करते । वे गुजराती व उदू का प्रयोग 
करते हैं । यही दशा हब्शियों की भी है । वे संसार के प्रायः संभी देशों मे 
फैले हुए हैं । पर वे कहीं अफ्रीका की भाषा बोलते प्रतीत नहीं होते । वे 
जिस देश में रहते हैं उसी देश की भाषा बोलते हैं । इसी प्रकार के अन्य 
कई उदाहरण हैं । आज भी भारत से विदेश में चिरकाल तक रहने वाले 
लोग भारतीयता छोड़कर विदेशी पहरावे में श्रा जाते हैं । उनकी-सी 
बोली बोलने में इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें पहचानना कठिन हो 
जाता है । इन उदाहरणों से स्पष्ट है भाषा संसर्ग और प्रयत्न द्वारा प्राप्त 
होती है इससे वह अश्रजित सम्पत्ति भी है। इसके साथ-ही-साथ चूंकि हम 
भाषा शक्ति को प्राप्त अपने पूर्वजों से करते हैं श्रतः यह परम्परागत 
सम्पत्ति भी है । भाषण शक्ति को छोड़कर भाषा का कोई भी ऐसा अंग 
नहीं है जो प्राकृतिक हो श्रथवा जिसका सम्बन्ध जन्म वंश या जाति से 
हो | भाषा अ्रजित होते हुए भी व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं । एक व्यक्ति 
उसका अरजन कर सकता है पर उसे सम्पन्न नहीं कर सकता | भाषा 
की रचना समाज के द्वारा ही होती है। श्रर्जन और उत्पादन में श्रन्तर 
होता है । 
प्रदत ८5--स्पष्ट कीजिए कि भाषा-चक्र से कया श्रभिप्राय है ? 
भाषा समाज-सापेक्ष वस्तु है। समाज' के परिवतंनशील. होने के 
कारण भाषा में भी परिवतंन श्राता है। जंसे-जैसे समाज का विकास 
होता है, वसे-वेसे ही भाषा का विकास होता रहता है। जिस प्रकार 
मानव-जाति का उद्भव और विकास हुआ, उसी प्रकार ही भाषा का 
उद्भव ओर विकास माना जाता है। सदा परिवर्तंत चक्र में घमते रहना 
ही भाषा का विकास कहलाता है । भाषा का कोई अन्तिम स्वरूप नहीं। 
परिवतंत और अस्थैर्य ही उसका जीवन है । भाषा की इस परिवर्तित 
स्थिति पर भापा-वे ज्ञानिकों ने अपने विचार प्रकट किये हें अर्थात भाषा 
कब किस दिल्ला में किस और मडती है । उतके मतानसार प्रत्येक भाषा 
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एक बार संयोग से वियोग की ओर जाती है फिर वियोग से संयोग की 
ओ्रोर मुड़ती है । दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि भाषा संहिति से व्यवहिति 
की ओर, फिर व्यवहिति से संहिति की ओर जाती है । इसी को ही भाषा 
चक्र कहा जाता है। भाषा का यह चक्र सतत रूप से चलता है। भाषा- 
अपने प्रारम्भिक काल में समस्त, जटिल और स्थल रहती है; फिर धीरे- 
धीरे स॒क्ष्म, सुकुंमार और कोमल हो जाती है | इतिहास और विज्ञान भी 
एक से अनेक होकर बिखर जाने की साक्षी देते हैं। भाषा-चक्र के विषय 
में यद्यपि अपवादों की कमी नहीं है क्योंकि शब्दों के इतिहास में कई ऐसे 
शब्द उपलब्ध होते हैँ, जिनकी रचना संयोग और वियोग में स्पष्ट देखी 
गई है । तथापि उनकी मात्रा अनुपात में इतनी अल्प है कि वह भाषा की 
सामान्य प्रवृत्ति की द्योतक नहीं मानी जा सकती । उदाहरण स्वरूप यदि 
कोई पहाड़ी से नीचे को उतरना चाहता है और मार्ग में कभी-कभी कहीं 
ऊपर की ओर जाकर अपना मार्ग निकालता है तो यह उसके अ्वतरण 
का ही सूचक होगा न कि उसके विपरीत कार्य का। इसके अतिरिवत 
मानव का यह भी स्वभाव है कि वह कम-से-कम प्रयास में अधिक-से- 
अधिक लाभ उठाना चाहता है। इसी 'कम प्रयास' के प्रयास में ही वह 
सत्येन्र!' को 'सतेन्द्र!' और फिर सतेन या सति कहने लगता है। मानव 
की इस प्रवृत्ति के साथ भाषा का घनिष्ठ सम्बन्ध है। भाषा पानी की 
स्वाभाविक धारा के समान दुर्गम मार्ग की ओर न बढ़कर नीचे की श्रोर 
सरलता के साथ अग्रसर होती है । 

भारोपीय भाषाएँ इसका ज्वलन्त उदाहररा हैं वे किस प्रकार पहले 
संहिति-प्रधान थीं, फिर व्यवहिति-प्रधान होती गई । लिथुआनिश्रन भाषा 
श्राज भी पूर्ण रूप से संहित कही जा सकती है । उसकी तुलना भी बेदिक : 
सँस्कृत से की जा सकती है। उसकी आ्राकृति और रचना कोई तीन 
हज़ार वर्ष से ऐसी ही अपरिवर्तित और स्थिर मानी जाती है। इसका 
कारण देश की भौगोलिक स्थिति है। लिथुआनिया की भूमि बड़ी आर 
औऔौर पंकिल है। दुलंघ्य पवतों के कारण आक्रमणकारी भी वहाँ नहीं 
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जांते । उसका समुद्री तट भी व्यापार के काम का नहीं है । और न वहाँ: 
की उपज ही किसी व्यापारी अबबा विजेता के लिये प्रलोनन की वस्तु 
वन सकती हैं | इस विनिमय झीर संवर्प के अ्रभाव ने ही लियग्रानिग्न 


भाषा को ऐसा अल्षण्य और अक्षत सा रहने दिया है । 

हेव् और अरवी भापाएँ एक ही परिवार की हू। कोई दो हजार 
वर्ष पूर्व दोनों ही संहित और व्यास-प्रधान हो गई हैं । यहूदी और अरर्य 
दोतों ही जातियाँ बर्म-प्रधात और सनातनी होने के कार अपने प्राचीन 
धर्म-प्रन्यों की भाषा को सुरक्षित रख सकी हैं । परन्तु देश-काल के परि- 
वर्तत के कारण दोनों जातियों की भाषाएँ कुछ व्यासोन्मुत् हो गई हैं । 
यहूदी सदा विजित और बस्त्र होकर यहाँ से वह्हा फिरते रह हैं + इससे 
उनकी भाषा अधिक संघर्ष के कारण अधिक्र विक्रसित और व्यवहित हो 
गई है । पर-अरवी सदा: विजेताओं की भापा रही है | अरव लोग अपने 


धर्म गौर अपनी -भाषा का बड़ी सावधानी से प्रचार - रहे हैं ।- साथ - 
ही में यहदियों के समान प्रगतिशीलता भी लक्षित नहीं होती । इसी से - 
उनकी- अरवी आज- भी कुछ संहित भाषा हे । 

5 फारसी भाषा का इतिहास भी इसी प्रवृत्ति का इतिहास है। प्राचीन 
भांपा का प्रथम उल्लेख ईसा से पाँच वर्य पूर्व के एकीमीनिश्नन लेखों में 
मिलता हैं। उस काल की भांपा वेद्ििक संस्कृत की नाई संहित थी। फिर 
सिकन्दर की चढ़ाई की कई शताच्दियों पीछे से से नियन राजाश्रों के काल 
की मध्यकालीन फारसी मिलती है। वह भाषा बहुत कुछ-व्यवहित और 
वियोग-प्रधान मिलती हैं । उसका अन्तिम रूप पूंणत: व्यास-प्रधान और 
व्यवाहत हो जाता है । आज तो झावुनिक फ़ारसी भारोपीय परिवार की 
सवसे अधिक व्यवहित भाषा मानी जाती है । उसका व्याकरण इ 
संक्षिप्त है कि कागज की एक ज्ञीट पर लिखा जा सकता है । 

संस्कृत और अवेस्ता का भी प्राचीन रूप बड़ा जटिल और संयुक्त 
थां | वीरे-धीरे वह सरल और वियुक्त होता गया | संस्कृत के विकसित 
रूप प्राकृत, अपभ्रंश और वर्तमान देशी भाषाओं में भी व्यास प्रवानता 


हु ट क 
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बढ़ती गई है । इसका कारण भी विदेशियों और विजातियों का संसर्ग ही 
माना जाता हैं । श्रव तो चीनी भाषा तक में भी जिसका कुछ लोग 
प्रारम्भ ही व्यवहित भाषा मानते थे, कुछ ऐसी खोजें हुई हैं, जिनसे उसके 
. प्राचीन काल में संहित और सविभक्तिक होने का पता लगता है । इस 
प्रकार प्राचीन इतिहास से भाषाओं के संहित से व्यवहित रूप देखकर 
पता चलता है' कि भाषाओ्रं के विकास की दो ही अवस्थाएँ हैं संहित और 
व्यवहित । कभी भाषा संहिति से व्यवहिति की शोर जाती है. और फिर 
 व्यवहिति से संहिति की ओर । भाषा का यहूं चक्र तत्कालीन सामाजिक 
राजनंतिक प्ररिस्थिति तथा उस देश की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर है । 
.. * प्रश्न €--बतलाइए कि कया भाषा परिवर्तेनशील है ? 
.... भाषा परिवतेनशील है। परिवर्तन के चक्र में घूमते रहना ही भाषां 
का विंकास है । विकास या परिवर्तनशीलता का प्रभाव भाषा के प्रत्येक 
_. रूप पर पड़ता है। भापषां के प्रतिश्रवयवं, प्रतिध्वनि, प्रतिपद और प्रति 
वाक्य-विन्यास और अर्थ आदि में परिवर्तत होता रहता है। यदि आज 
की भाषा की दो' सौ-चार सौ 'सांल की भाषा से तुलना करें, तो यह 
स्वतः स्पष्ट हों जांतां हैं | परन्तु इंसको यह तात्पर्य नहीं कि भाषा प्रत्येक 
नई पीढ़ी के आने के साथ परिवतित होती है वरन्‌ वहं परम्परागत 'वस्तु 
. है।“उसकी एंक धारा बंहती है जो .सतत्‌ पंरिंवर्तनंशील होने! पर भी 
स्थांयी तंथा- नित्य है १" भाषा की एकता का आधार उसकी अविंच्छिंन्न 
प्रम्परापर-डी निर्भर रहता है। यही कारण! है कि एक पीढ़ी की भाषा 
को दूसरी पीढ़ी सी खकर बोलती हे । भाषां की ' एक परम्परा रहने पर भी 
_ अीरेस्‍धीरे अस्पष्ट रूप से बदलती रहंती है । कालान्तर में 'वही भाषा 
. इतनी परिवर्तित हो जाती है कि उसके प्रे/चौंन रूप' और नवीन रूप में 
- चहत॑ बडा अन्तर पंड जाता है। / 7 के कट 
भाषा के इस परिवर्तन को कोई अ्रवनति, कोई उन्‍नति, कोई विकास 
और कोई घिसा हुआ रूप कहते हैं भाषा-विज्ञान के अनुसार भाषा के 
विकास से यह तात्पय 'नंहीं कि भाषा उन्नत या परिसाजित होती है 
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वरन्‌ विकास का अर्थ केवल परिवर्तन है उदाहरणार्थ यदि सत्तेन्द्र का 
परिवर्तित रूप सतेन्दर या सति हो जाये तो भाषा-वैज्ञानिक उसे अवनति 
ने कहकर विकास ही कहेगा तथा चवजात दाब्द ज्ू खला को उपयोगी 
सिद्ध करेगा । 

भाषा में यह परिवर्तन प्रायः परम्परा और जन-संसर्ग की विभिन्‍नता 
के कारण होता है। भाषा श्रन्य मन॒प्यों के संसर्ग से सीखी जाती है श्र 
प्रत्येक मनुष्य का संसर्ग भिन्‍न होता हैं। काल भेद के कारण भापा में 
धीरे-बीरे परिवतंन होता है और कालान्तर में भाषा अधिक परिवर्तित 
आर विकासोन्मुख दिखाई देती है । भारतीय तत्काल पैदा हुए बच्चे को 
यदि किसी यरोपियन महिला के पास रख दिया जाये तो वह बच्चा - 
हिन्दी न सीखकर अंग्रेजी ही सीखेगा । | 

उदाहरणार्थ आधनिक हिन्दी गजराती श्रादि भाषाओं को प्राचीन 
साहित्यिक संस्कृत से निकला हुआ समभते हैं | परन्तु वास्तव में कोई 
सर्वत्षाधारण की भापा प्राचीन परिप्कृत भाषा से नहीं निकलती । उसका 
विकास प्राचीन सर्वसावारण की भाषा में ही होता है। श्राजकल की 
बोलचाल की भाषा की अ्रविच्छिन्नता प्राचीन वोलचाल की भाषा से द्वी 
सम्भव है । न क्रि प्राचीन साहित्यिक भाषा से । श्रतएव यह मानना चाहिये 
कि प्राचीन की सर्वताधारण की भाषा से आजकल की सर्वसाधारण 
की हिन्दी भापा निकली है| भाषा की परिवर्तनशीलता भाषा की प्रत्येक 
अबस्या में पाए जाती है। भारतवर्ष में श्रार्य जाति की प्राचीन, मध्य 
धोर झआधनितः भाषाग्ों में भेद पाया जाता है। प्राचीन भारतीय 

दि भाषा का स्वरूप संश्तेमणात्मक था। उच्चारण के विषय में 
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पालि में धर्म के स्थान पर “'धम्म” और मृत्यु के स्थान पर 'मिच्चु' कर 
दिया। आधुनिक भारतीय आय॑-भाषाशओ्रों में प्राचीन संसलेषणात्मकता 
के स्थान पर विश्लेषणात्मकता देखी जाती है। इस प्रकार श्रनेक शब्द 
जो प्राचीन श्रार्य भाषा में पाये जाते हैँ या तो वे मिलते ही नहीं या 
दूसरे श्र्थ में प्रयुक्त होते हैं इससे स्पष्ट होता है कि भाषा नित्य है तथा 
निरन्तर परिवर्तित होती रहती है | परन्तु उस परिवर्तत की गति सदा 
एक सी नहीं रहती । क्योंकि जो परिस्थितियाँ उस परिवतंन के मूल में 
रहती हैं वे बदली रहती हैं। इसी कारण से एक ही देश की भाषा के 
इतिहास में कभी थोड़े काल में ही बहुत परिवतेन हो जाता है और 
कभी-कभी चिरकाल तक वह लगभग एक ही रूप स्थिर रहता है । काल 
भेद के कारण भाषा के रूपों को हम अनैक नाम देते हैं। एक ही गंगा 
कहीं भागीरथी, कहीं गंगा श्रौर कहीं हुगली कहलाने लगती है| एक वार 
दर्शनकारों से प्रश्न किया गया था कि साल का बच्चा जब दस साल का 
हो जाता है, तब वह वही होता है या श्रन्य कोई । तब उन्होंने उत्तर 
दिया कि न वह, वह कहा जा सकता और न कोई अन्य ही। वह भी है, 
और अन्य भी । यह भी नहीं, और अन्य भी नहीं । इसी प्रकार भाषा 
की परिवर्ततनशीलता और विकासवाद के विषय में भी कहा जा सकता 
है | भाषा-वैज्ञानिकों ने भाषा के विकास के मूल कारण को ढूँढ़ने का 
प्रयास किया है और यह प्रमाणित किया है कि भाषा का विकास दो 
प्रकार से होता है। वे दो इस प्रकार हैं आभ्यान्तर और बाह्य । 
श्राभ्यान्तर वर्ग में कहीं भ्रन्य कारणों का समाहार होता है । शारी- 
रिक विभिन्‍नता के कारण भी भाषा भेद हो जाता है प्रत्येक मनुष्य का 
शारीरिक संस्थान तथा गठन भिन्‍न होता है । मस्तिष्क की गुरूता और 
लघुता, शारीरिक अवयवों की विभिन्‍नता भी भाषा के परिवर्तन का कारण 
बनती है । उन्हीं कारणों से ध्वनि के उच्चारण में भिन्‍तता आरा जाती है । 
समाज में प्रत्येक आकार प्रकार के मनुष्य होते हैं पर इस आकार-प्रकार 
के कारण भाषा में परिवर्तन नहीं होता । जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण कुमारयूँ 
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में जाकर दो सौ वर्षों से रहते हैं वे उतनी ही शुद्ध कुमाय भाषा बोलेंगे, 
जितनी वहाँ के रहने वाले । श्रगर कोई हिन्दुस्तानी परिवार घिलायत में 
जाकर बस जाये तो उसके सभी वच्चे श॒द्ध अंग्रेजी ही वोलेंगे । इस 
प्रकार से भाषा में परिवर्तन हो जायेगा । 
कई बार अधिक प्रयोग करने पर भी शब्द घिसकर छोटे हो जाते 
हैँ । ऐसे भाषा में जो परिवर्तन होते है उन्हें स्त्रयंभू कहा जाता है । 
बोलने वालों के मानसिक स्तर की भिन्‍नता भी कई वार होती है 
इससे विचारों में परिवर्तन आता है । विचार-विभिन्‍नता होने से श्रभि- 
व्येञ्जना की शैली में अन्तर पड़ जाता है। भाप भिन्‍न हो जाती है। 
जैसे जर्मन के विद्वानों का मत है कि उनकी भाषा में गति और तीव्रता 
जैसी है वसी अंग्रेजी श्रादि भाषा में नहीं । बंगाली में जैसी व्यञ्जनों की 
दुरूहता है और जैसा मूर्धन्य व्यञ्जनों का अभाव है वैसा अन्य भाषा में 
नहीं । बंगाली में तीत्रता और द्रुतगति अधिक है, मंद्रासी में खंटाखट 
और व्यञ5जनों के उच्चारण में कठिनता दिखाई देती है । इस तरह भाषा 
में विभिन्‍ततां जलवायु तथा मानसिक स्तर पर निर्भर है।....... 
', "भाषा में परिव्तेत का कारण राजनैतिक और सामाजिक तथो 
धार्मिक परिस्थिति भी है प्रायः देखा जाता हैं कि जब कोई देश रण- 
स्थली का केन्द्र बन जाता है और सारा समाज संग्रास.में ही जुटा रहता 
है तो उस समय॑ भाषा में द्रतगति ञ्रा जाती है। यह स्वरतन्त्रतों और 
निरंकुशता की लहर युवक समाज के साथ-साथ भाषा के क्षेत्र में भी फैल 
जाती है । उस समय भापा में परिवर्तन होता है | -यदि सामाजिक और 
धामिक परिस्थिति ज्ानत होगी, उल्लासमयी होगी, तो भापा में पविन्नतां, 
सात्विकृमाव तथा लालित्य और माधर्य होगा । -._- 
मुखसुख और प्रयत्नलाघव भी मानव-समाज की सहज प्रवृत्ति है । 
थोड़े-से-थोड़े शब्दों में अधिक-से-प्रधिक भावाभिव्यक्ति करना उसकी 
स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इस प्रकार दीर्घाकार छाब्दों को संक्षिप्त रूप देने 
की भी प्रवृत्ति भापा के परिवरततेत में सहायक होती है उदाहरणार्थ 
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अंशभिवादन के शब्द व्यक्तियों के नाम, सर्वनाम भ्रांदि विक्ृृत होते-होते 
'लघु आकार वाले हो जाते हैं । 

. सांस्कृतिक विभेद के कारण भाषा में परिवर्तन उत्पन्त होता है । 
संस्कृति समाज को जीवित रखती है । उसमें संजीवनी -शक्ति उत्पन्त 
करती है। अतः उसका प्रभाव भाषा पर भी पड़ता है। व्यापार, राज- 
नीति, धर्म प्रचार एवं अ्रन्य क्रियाश्रों के कारण दो संस्क्ृतियों का 
सम्मिलन कई बार होता है। भारत में द्वाविड़ों और श्रार्यो का, तुर्को 
ओर मुसलमानों का तथा अंग्रेजों श्रादि का श्रागमन हुआ । जिससे स्पप्ट 
और श्रस्पष्ट रूप में कई प्रकार का परिवर्तन हुझ्ना । 

श्रत: यह स्पष्ट है कि भाषा की सतत्‌ और शाश्वतृधारा बहते रहने 
से स्थान और काल भेद से भाषा में परिवर्तत होता रहता है 
प्रद्त १०--भाषा का श्राकृतिमलक वर्गोकरण कीजिए । : 
अथवा 
भाषा का रूपात्मक था रचनात्मक वर्गीकरण कीजिए । 

' साधारणत: विभिन्‍न भाषाओं में पदरंचना और भ्रर्थतत्त्व की दृष्टि 
से समता देखेने को मिलती है। केवल पदरचना और सम्बन्ध तत्त्व कीः 
दृष्टि से किया गया वर्गीकरण श्राकृतिमूलक वर्गीकरण 'कहलाता है । 
देश की समीपता या “समानता चर्गीकरण का आराधार नहीं मानती जा 
सकती | अथतत्त्व के साम्य को देखकर भी उनका वर्गीकरण किया जा 
सकता है। श्राकृतिंमूलक वर्गीकरणु-का आधार श्राकृति-की समानता पर 
होता है ॥ | ब “ना 

विकास की दृष्टि से संहित और .व्यवहित दो प्रकार की भाषा की 
अवेस्थाएँ मानी जा सकती है । फिर भी वाक्य और शब्दों की ग्राकृशि 
का सम्यक विवेचन करने के लिए भाषाओ्रों का आक्ृतिमूलक अथवा रूपा- 
स्मक वर्गीकरंण अ्रच्छा समझा जाता है। जिस प्रकार- शब्दों और वाक्‍यों 
को चार प्रकार से विभवत॒ किया गया है--समास प्रधान, व्यास प्रधान, 
प्रत्यय प्रधान और विभक्ित प्रधान; उसी प्रकार रचना को ध्यान में 
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रखकर श्राकृतिमूलक वर्गीकरण को चार भागों में विभवत किया जाता 
है--व्यास प्रधान, समास प्रधान, प्रत्यय प्रधान श्रीर विभवित प्रधान! 
इनमें पहले वर्ग को निरवयव और दूसरे तीन वर्गों को सावयब बहते हैं । 
इसका कारण यह है कि पहले ढंग के अर्थात्‌ व्यास प्रधान वाक्य की 
रचना से ऐसा प्रतीत होता है कि वाक्य श्रौर उसके अ्रवयव बब्दों में 
अवयव-अवयवी भाव-सम्वन्ध नहीं है, श्रन्य तीन प्रकार के वाक्‍्यों की 
रचना में यह सम्बन्ध स्पप्ट और प्रत्यक्ष रहता है। निरवयव के. आ. 
कोई भेद नहीं है। निर्योग या व्यास प्रधान उसी के नामान्तर मात्र है । 
पर सावयव के तीन भेद हैँ । जिनमें प्रत्येक के कई उपविभाग किये गये 
हैं, कोई भाषा पूर्णात: समास-प्रधान होती है और कोई अंशत: समास- 
प्रधान । प्रत्यय प्रधान भाषाओं में भी कोई पुरः-प्रत्यय प्रधान होती है 
और पर-प्रत्यय तथा स्व-प्रत्यय प्रधान होती हैं । कुछ ऐसी भी प्रत्यय- 
प्रधान भाषाएँ होती हैं जिनमें विभक्ति की प्रधानता, समास की प्रधानता 
तथा व्यास-प्रधानता का भी पुट रहता है। इसी प्रकार विभक्त प्रधान 
भाषाएँ दो प्रकार की होती हैं जेसी अन्तर्मुख्ली विभक्ति प्रधान तथा 
वहिर्मुखी विभकित प्रधान। इनमें से प्रत्येक के दो उपभेद होते हैं-- 
संहित और व्यवहित । 
प्रत्यय प्रधात और विभक्षित प्रधान भाषाओं का एक और सामान्य 
विभाग किया जाता है--जैसे बहुसंहित शोर एक संहित । जैसे तुर्की भाषा 
हु-संहित है और अरवी एक-संहित । भाषा के आराकृतिमूलक वर्गीकरण 
की रूपरेखा सुविधा की दृष्टि से इस प्रकार है-- (देखिये पृष्ठ ५८) 
व्यास प्रधान या निरवयव भाषाएँ--व्यास प्रधान भाषाओं में 
अफ्रोका की सूडान भाषा तथा पूर्वी एशिया की चीनी, तिव्वत्ती, बर्मी, 
स्थामी श्रनामी तथा मलय भाषाएँ आती हैं। वाक्य रचना की दृष्टि से 
इनमें तीन बातों का विचार हो सकता है । किसी भी व्यासोन्मुख भाषा 
में व्याकररिक सम्बन्ध कुछ तो शब्दों के स्थान अथवा क्रम से सूचित 
होता हैं और कुछ निपातों की सहायता से । श्रतः सुविधा के लिए कह 
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सकते हैं कि वाक्य-रचना की दृष्टि से शब्द-क्रम, निपात और स्वर का 
विचार होता है। सूडानी भाषाओ्रों में निपात का अभाव-सा है। वे 
भाषाएँ स्थान-प्रधान हैं । चीनी भाषा में निपात की अधिकता है । इसमें 
स्थान और क्रम भी वाक्य में सम्बन्ध को स्थापित करता है। तिब्बती 
और बर्मी भाषाएँ भी निपात प्रधान हैं । इनमें वाक्य का अ्रन्वय स्थान 
पर नहीं, निपातों पर निर्भर रहता है | परन्तु स्वर की विशेषता इन 
सभी भाषाओं में रहती है। इन भाषाश्रों में वाक्य विचार तो होता है, 
यर शब्द विचार श्रर्थात्‌ प्रकृति-प्रत्यय-विचार का कोई स्थान नहीं है। 
क्योंकि भाषा के सभी शब्द स्वतन्त्र होते हैं। व्यास-प्रधान भाषा के 
वाक्य में स्वतन्त्र श्ौर शुद्ध प्रकृति का ही व्यवहार होता है । जंसे हिन्दी 
में में रोटी खाता हूँ के लिए चीनी में में, रोटी और खाने के तीन 
अक्ृति रख देते हैं । 

इन भाषाओं में शब्द एकाक्षर होते हैं। इनकी रचना एक अथवा 
अनेक अक्षर अथवा व्यञ्जनों में होती है। यद्यपि मलय की श्रनेकाक्षर 
भाषाएँ भी इसी में ही हैं तथापि इन व्यास प्रधान भाषाश्रों का एकाक्षर 
होना ही इनकी विशेष प्रवृत्ति दिखाई देती है। 

व्यास प्रधान भाषा में सभी शब्द स्वतनत्र होते हैं, श्रतः उनके 
संघात से ही सभी शब्द पूर्ण होते हैं । वाक्य में उद्देश्य, विधेय आदि का 
सम्बन्ध स्थान निपात और स्वर के द्वारा होता है। संज्ञा क्रिया या 
विशेषण आदि सबका रूप एक सा ही होता है। भाषा की इस अवस्था 
का सबसे अच्छा उदाहरण चीनी भाषा है । 

उदाहरणतया स्थान भेद से श्रर्थ भेद--- 

कगो तानी' का अर्थ है "में तुम्हें मारता हूँ ।! परन्तु 'नी ता न्‍यों' 
करने से अर्थ होगा तुम मुझे मारते हो ।' 

निपात से भी अर्थ परिवरतंन हो जाता है जैसे-.'बांग पाओओ मिन' 
का अर्थ होगा “राजा लोगों की रक्षा करता है।” यदि “बाँग पाश्रो 
ञो सिनच कर दिया जाये तो श्रर्थ होगा “राजा द्वारा रक्षित लोग ।” 
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स्वर के श्राने से भी अर्थ परिवर्तन होता है जैसे “क्वेई कोक' 
उदात्त स्वर के आने से इसका अर्थ,मान्य या विभिप्ट देश हो जायेगा । 
समास प्रधान भाषा श्रथवा बहुसंहित श्रववा सावयव भाषा, 

' व्यास प्रधान भाषा में तो वाक्य के सभी शब्द पृथक-पृथक रहते हैं 
परन्तु संमास-प्रधान रचना में इसके सर्वथा विपरीत हाोता- है । वाक्य में 
दंव्द एक दूसरे से इतने श्रावद्ध होते हैं क्रि वाक्य झौर दाब्द में भंद 
करना कठिन हो जाता है। व्यास-प्रधान भापाश्रों में एक श्रर्थ कई शब्दों 
से निकलता है उसके लिए समास-प्रधान भापाश्रों में एक ही शब्द पर्याप्त 
होता है। पूर्णात: समास प्रधान भाषाएँ अत्यन्त जटिल होती हैं । उनमें 
तो सभी शब्दों का एक ही शब्द से अर्थ स्पष्ट हो जाता है । 

. इसमें वाक्य उद्दृदय और विधेय श्रादि के आधार पंर बंनाया 
जाता है। प्रायः ऐसे वाक्य एक समस्त शब्द के समान व्यवह॒तं होते हैं । 
कुछ भाषाएँ अंशतः: समास प्रधान हैं और कुछ पूर्यत: समास प्रधान 
भाषाएँ हैं । बन मा । 

उदाहरणतः मेक्सिकों भाषा में नेक्तल, नवतल में क' का श्र्थ मांस 
ओर खाना होता है | श्रव यदि तीनों का समांस कर दिया जाय तो नी- 
नक-क्र वाक्य वन जाता है जिसक्रा श्रर्य है “म॑ मांस खाता हैँ ।” उत्तरी 
अमरीका की चेरो भाषा: में भी ऐसी. ही वाक्य रचना दिखाई पड़ती है 
जसे---पूर्णो वाक्य है “नाधोलिनिन” इसका शअ्र्थ है “हमारे लिए एक 
नाव लाग्रो, परन्तु इसके टुकड़े इस प्रकार होंगे, नातन (लाना) श्रमो- 
खल (नाव) निन (हमें या हमारे लिये) । | 

कुछ भापाएँ अंशत: समास प्रधान होती हैं । बसे पूर्णतः: समास 
प्रवान मापाश्रों में तो एक ही में कर्त्ता, क्रिया, कम और विशेषण 
आदि सभी का समाहार होता है । पर कुछ भाषाएँ ऐसी हैं जिनमें 
स्वतन्त्र शब्द भी रहते हैं। तो भी वे समास़ प्रधान भाषाएँ ही, मानी 
जाती हैं । यूरोप की वास्क भापा इसका सुन्दर उदाहरण है। उदाहरतः 


“दककिश्नात्‌” का अर्थ “में उसे उसके पास ले जाता हूँ ।” इसी प्रकार 
'नकेसु' का शअ्र्थ होता है “तू मुझे ले जाता है । 

प्रत्यय-प्रधान भाषाएँ--प्रत्यय प्रधान भापाश्रों में व्याकरणिक 
सम्बन्ध प्रत्ययों के द्वारा स्थापित होता है। भाव यह है कि व्याकरण के 
कारक लिंग, वचन; काल श्रादि के भेद प्रत्ययों द्वारा सूचित किये जाते 
हैं । ऐसे वाक्यों के शब्द न तो विल्कुल समस्त ही होते हैं श्लौर न बिल्कुल 
पृथक्‌-पृथक्‌ । शब्द सभी :पृथक्‌-पृथक्‌ रहते हैं पर कुछ प्रत्यय उनमें, लगे 
रहते हैं, और वे ही उनको दूसरे शब्दों से तथा सम्पूर्ण वावय से जोड़ते 
हैं'। यद्यपि ये प्रत्यय. सर्वाजद्भपूर्ण नहीं होते; तथापि इनका , स्वतन्त्र 
अस्तित्व स्पष्ट रहता है । ये अपनी -प्रकृति में सवंथा लीन नहीं होते । 
इनका. ,योग या संचय नियमित और व्यावहारिक होता है। इनका 
व्याकरण सर्वेथा सरल और सीधा होता है। तुर्की भाषा में सेव” शब्द 
का श्रथं. प्रेम होता है । परन्तु उसमें आगे प्रत्यय जोड़कर अनेक शब्द 
वनाए जाते हैं। जेसे सेव (( प्यार करना) सेव मेक! . (प्यार करने के 
लिये ) सेव-मे-मेक (प्यार नहीं क़रने के लिये) । इसके अतिरिक्त. सेव- 
इश-दिर-दिल-मे-मेक (परस्प्रर प्यार नहीं: किए जाने के लिये) इस 
प्रकार सहज में ही वहु-संहित रूप निष्पन्न हो जाते. हैं । बान्टु प्ररिवार 
की भाषा प्रत्यय प्रधान भाषाश्रों का ज़्वलन्त उदाहरण है जैसे बान्टु 
परिवार की काफिर भाषा में एकवचन में “उमुन्तु बेचु ओमुचिल उयवोन- 
कल का श्रर्थ होता हु--“हमारा आदमी देखने में भला है । .इसी का 
वहुवचन “अबंतु बेतु अबचिल-वयबोनकल” हो जाता है । 

तुर्की भाषा में कारक, वचन श्रादि प्रत्येक के लिये पुथक्‌-पृथक्‌ 
प्रत्यय हैं । जैसे 'एव' का श्रर्य घर होता. है । वहुबचन का प्रत्यय जोड़ 
देने पर 'ऐव-लेर' अनेक घर' अर्थ हा जाता हैँ । यदि मेरे घर का अर्थ 
करना हो तो 'ऐकलेरिम' बन जाता- है । 

प्रत्यय-प्रधान भाषाओ्रों के चार विभाग किए जाते हँ---परुर-प्रत्यय- 
प्रधान, प्र-प्रत्यय-प्रधान, सर्व-प्रत्यय-प्रधान और ईपतृ-प्रत्यथ-प्रधान । 


(. ५६ ) 


अफ्रीका की बाँतू परिवार की भाषाएँ पुर-प्रत्यय-प्रधान हैं। यूराल- 
आल्टिक और द्राविड़ परिवार की तुर्की भाषाएँ पर-प्रत्यय-प्रधान हैं । 
मलयन और मलिनेशिया परिवार की भाषाएं सवं-प्रत्यय-प्रधान हैं । जिन 
भाषाओ्रों में प्रत्यय प्रधान के साथ व्यास, समास और विभकित का पुट 
भी रहता है वे ईपत्‌-प्रत्यय-प्रधान होती हैँ । जापानी और काकेशी 
भाषाओ्रों का विभक्ति की ओर भुकाव दिखाई पड़ता हूँ । हाऊसा भाषा का 
भुकाव व्यास की ओर है और वास्क परिवार का झुकाव समास की ओर है । 
विभक्ति-प्रधान-भाषए---विभक्ति-प्रधान भाषाओ्रों के वाक्यों में शब्द 
का परस्पर सम्बन्ध (कारक वचन श्रादि का सम्बन्ध) विभक्तियों द्वारा 
होता हैं । विभक्ति प्रधान वाक्य में प्रत्यय सम्बन्ध का ज्ञान कराते हैं 
पर वे अपना अस्तित्व खो बंठते हैं । ऐसी विभक्त प्रधान वाक्य रचना 
वाली प्रधान भाषा संस्कृत है । अरबी में भी ऐसे वाक्य प्रचुर मात्रा में 
मिलते हैं। विभवित प्रधान रचना में प्रत्यय और प्रकृति का एक दूसरे 
में पूर्णतया समाहार हो जाता है । प्रत्यय का प्रत्यक्ष अस्तित्व दिखाई 
नहीं देता । विभक्षित प्रधान भाषा में विविधता और जटिलता अ्रधिक है 
क्योंकि कई उदाहरण अ्रपवाद स्वरूप मिलते हैं । 
विभक्तियों का प्रयोग दो प्रकार का है। अ्रन्तर्मुखी विभकति तथा 
वहिर्मूखी विभकति | सेमेटिक और हेमेटिक परिवार की भाषाएँ अन्तर्मुखी 
विभकित प्रधान हैं। तथा भारोत्रीय परिवार की वहिर्मुखी विभक्ति 
प्रधान । अच्तर्मुखी विभवित प्रधान भाषाओं में विभक्ति पूर्व में, अन्त में, 
और पीछे होती तो है परन्तु व्याकरणिक सम्बन्ध भीतर होने वाले स्वर- 
परिवतेन में दिखाई देता है । सेमेटिक और हेमेटिक परिवार में विभ- 
वितयों के यही रूप देखने के लिये मिलते हैं। सुप्रसिद्ध भारोपीय परि- 
वार में विभक्तितयाँ बहिर्मुखी होती हैं और न ही व्याकरणश्िक सम्बन्ध 
ही अच्तरंग स्वर-भेद द्वारा प्रकट होता है । पर संहित से व्यवहित की 
प्रवृत्ति इनमें भी स्पस्ट दिखाई पड़ती है। संस्कृत लैटिन ग्रीक आदि 
विभक्ति-प्रधोान भाषाश्रों के उदाहरण अनेकों मिलते हैं । 


ही 


व्यावहारिक दृष्टि से यह वर्गीकरण उपयुक्त प्रतीत नहीं होता । भले 
ही भाषाओं की रचना और शैली समभने में इससे सहायता मिलती है । 


परस्पर सम्बन्ध न रखनेवाली अनेक भाषाओ्रों को एक ही वर्ग में 
रखना अध्ययन की दृष्टि से सुविधाजनक नहीं । विभक्ति प्रधान वर्ग को 
छोड़कर श्रन्य सभी वर्गों में अ्सम्बद्ध भाषाएँ संगृहीत हैं । 

यह वर्गीकरण बड़ा स्थल है । एक ही भाषा में व्यास प्रधान, समास 
प्रधात और विभकत के लक्षण मिलते हैं | भ्रतः भाषा-विज्ञान की दृष्टि 
से यह चार प्रकार की वाक्य-रचनाएँ किसी भी विकास की सूचक नहीं । 


विभक्त युक्त भाषाओं में भी विश्लेषणात्मकता संश्लेषणात्मकता 
का भेद किया गया है। वह भी गआपेक्षिक ही है। यद्यपि इन भाषाश्रों 
का भुकाव विश्लेषणात्मकता की ओर है, तो भी कोई ऐसी आधुनिक 
भाषा नहीं पाई जाती है जो सर्वाश में केवल संश्लेषणात्मक या विश्लेष- 
णात्मक कही जा सके । 


अ्रतः इस प्रकार के भाषा के श्राकृतिमूलक वर्गीकरण का चाटे अगले 
पृष्ठ पर देखिए । 
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प्रशत ११--श्रार्यो के सल निवास-स्थान के सम्बन्ध में अकाश 
डालिए 
वर्तमान और प्राचीन आये-भाषाग्रों की वेज्ञानिक तुलना के आधार 
पर ही आर्य-भाषा की पुनः रचना हुई । जब उस समय वह सापा सुर- 
गठित रूप में थी, तब श्रार्य भाषा-भापी अभ्रवश्य ही किसी स्थान पर रहते 
होंगे । श्रव प्रइत यह उपस्थित होता है कि वह स्थान कौच सा था । इस 
प्रदन का सन्‍्योपजनक उत्तर श्रभी तक भी सर्वसान्य रूप से प्राप्त नहीं 
हुआ । इस प्रश्न का हल करने के लिए अनेक विद्वानों ने विविध प्रकार 
के वाद उपस्थित किए हैं । यदि खोज की जाए, तो भारतीय ब्ारय॑ ग्रन्थों 
इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, और यह प्रकट नहीं होता कि श्रार्यों 
का मूल-निवास-स्थान कौनसा था। भारतीय आर्यो की कल्पना में अपने 
देश के अतिरिक्त स्वर्ग, पाताल, देवलोक आदि का शअ्रस्तित्व अवश्य था । 
देवताशों का निवास मेरू पर्वत पर था वहाँ प्रकाश, सुख, आनन्द, 
और उल्लास का अस्तित्व था | अन्चकार और दु:ख का नितान्‍्त अभाव 
था। अत: भारतीय विचार-वारा के अनुसार श्रार्यों के आदि देश का 
प्रतिविम्वि सम्भवतः उनकी आ्रादि सृष्टि की कल्पना में ही छिपा हुआ है। 
कहा जाता है कि मनुष्य का प्रथम सृजन तिब्बत में हुग्रा | मेरू 
पर्वत के विषय में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, परन्तु तिव्वत की भौगो- 
लिक स्थिति का ज्ञान तो सभी को है । वदिक संहिताग्रों तथा ऋचाओं 
में कई स्थानों पर सप्तसिन्थु का उल्लेख मिलता है। इसी आवधार पर 
श्री अविनाशचन्द्र तथा सम्पूर्णानन्‍द ने भारत के ही उत्तरी भाग को श्रार्यो 
का ओदि देश माना है | लोकमान्य गंगाधर तिलक ने कुछ ऋतचाश्ों के 
भारी-भारी दिन और रात तथा उषाकाल के वर्रान के श्राधार पर उत्तरी 
श्रुव प्रदेश को झ्रार्यों का देश ठहराया है।. 
ग्रार्य भाषा संस्कृत सभी अन्य भाषाग्रों की जननी है | जर्मनी, लैटिन 
केल्टी, ग्रार्मीनी, अल्वेनी, तोखारी ग्रादि सभी भाषाओ्रों का स्रोत आर्य 
भाषा ही है| अतः भ्रादि आर्य भाषाभापियों पर विचार करते हुए इन 


की, 


सभी बातों पर ध्यान देना आवश्यक हैं| इसके विपय में भारतीय श्रोर 
पावचात्य सन्नी विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए हैं । 


भारतीय मत 


आयों ने ऋग्वेद में अपने मूल-निवास्र-स्थान के विपय में उल्लेख 
किया है या नहीं । इसका उत्तर "नहीं के रूप में ही मिलता हैं । 

प्राचीन आर्य विद्वानों के अनुसार आरयों का मूल-निवास-स्थान तिब्बत 
है। तिलक ने ऋग्वेद के अ्रव्ययत से कुछ इलोकों के आवार पर श्रायों 
का मूल-निवास-स्थान उत्तरी-श्रुव कहा है । 

अविनाझचन्द्र ने तिलक के मत का खण्डन करके अपनी पुस्तक 
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नहीं तो वे सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर रहते थे । सम्भवत: ब्रह्मा- 
ते की महिमा का ऋच्वेद में वर्णत इसीलिए मिलता है । 
अन्य भारतीय विद्वान आर्य लोगों का मूल निवास स्थान सब्य 
सशिया के आस-पास बताते हैं । 
उनका कहना हैं कि मध्य-एशिया के पश्चिम की ओर कुछ अनार्य 
जातियाँ रहती थीं। जब उन पर कुछ गआर्यों का प्रभाव पड़ा तो अनाय॑ 
जातियाँ पश्चिम की ओर भाग गईं और यूरोपीय जातियों को आत्मसात्‌ 
करदी हुई आगे बढ़ीं ओर यूरोवीय जातियों पर भी आायों का प्रभाव 
पड़ा, इससे प्रकट होता है कि आये लोग दो वार भारतवर्ष में आए । 
परन्तु सम्भावना ऐसी है कि वे कई वार भारतवर्ष में आये । वर्तमान 
भारतीय आये भाषाग्रों से पता चलता है तथा ऋग्वेद और वाद के संस्कृत 
साहित्व में भी इसके प्रभाव मिलते हैं | दो वार ये अवश्य आए परन्तु 
बहुत समय के अनन्तर आये होंगे । तभी इनकी भापा में 
या 


अ क अजज5 १०० कट होगे बर ++ आते ग- वाले आये +>- क्दा बचत काव 
कुछ भेद हो गया होगा । पहली वार 5 ले आय कदाखित्‌ काबुल 
20 2 घाटी 2» है क3527 बन 2 न प्रद अरक 2 नसवागत ही ब्रज रथ कस शा ।>ि हि 
क्री घाटी से आये थे किन्तु नवागत आर्य॑ किस मार्ग से आये थे, इसके 


लो, 
विपय में निश्चित्‌ रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता । सम्भावना ऐसी 
ही है कि वे काबुल की घाटी से न आकर गिलगित और चितराल की 
पहाड़ियों से होते हुए दक्षिण भारत की ओर सीधे लौटे थे। पंजाब में 
आने पर इन नवागत आर्यों को पूर्वगत आर्यो का सामना करना पड़ा जो 
पर्याप्त समय तक अलग रहने के कारण भिन्‍त-भाषा-भाषी हो गये थे । 
नवागत श्रार्यों ने उन्हें पछाड़कर कदाचित्‌ पूर्वी पंजाब में सरस्वती नदी 
के तट पर बस गये और पूर्वागत आर्य पछाड़ खाकर इनके चारों झोर 
जाकर बसे | धीरे-धीरे ये नवागत श्रार्य फैल गये । संस्कृत साहित्य में 
एक मध्य देश शब्द आता है। इस शब्द का व्यवहार आरम्भ में कुरु 
पांचाल और उसके उत्तर के हिमालय प्रदेश के लिए हुआ है । इन संस्कृत 
ग्रंथों के आधार पर ही हिमालय और विद्य के बीच तथा सरस्वती नदी 
के लुप्त होने के स्थान से प्रयाग तक का भूमि-भाग मध्य देश कहलाने 
लगा था | कदाचित यह वस्ती नवागत आ॥आरारयों की ही थी | ये श्राये स्वयं 

को पूर्वागत ग्रार्यों से श्रेष्ठ समभते थे । 
श्रार्यों के मूल-निवास-स्थान के विषय में पाध्चात्य विद्वानों ने भी 


अपने मत दिये हँ--जो इस प्रकार हँ--- 
ग्राज से प्रायः सौ साल पहले जम॑नी- विद्वान मेक्समलर ने आर्यो का 


मूल-निवास-स्थान मध्य-एशिया बताया परंतु उनकी इस धारणा के विरोध 
में तुरन्त ही वाद उपस्थित हुए। जिनके अनुसार एशिया में ही नहीं 
अपितु यूरोप में ही कहीं उनका. मूल-निवास-स्थान मात्रा जाने लगा |. 
यूरोप के पूर्वी-हिस्से का कोई-प्रदेश, हंगरी या रूस के बीच का प्रदेश, 
पूर्वी या दक्षिणी रूस, उत्तरी जमंती, स्केडीनेविया, पोलेंड था लिथु-, 
एनिया आरार्यों का आदि देश था, यह बहुत दिनों से चला थ्रा रहा है । 

स्केंडीनेविया के एक विद्वान्‌ डा० लेथिन ने श्रा्यों का मूल-निवास- 
स्थान स्केडीनेविया के आ्रास-पास कहा है । 

कतिपय विद्वान्‌ बाल्टिक सागर के झ्रास-पांस आरयों का निवास- 
स्थान बताते हैं । * 


| ३.०) 


कुछ लोगों ने जमंनी के विभिन्‍न भागों में इनका निवास-स्थान 
बताया है 

इतिहास में आ्रार्थ जाति का आविर्भाव मिश्री, सुमेरी, असीरी और 
चीनी की अपेक्षा अर्वाचीन है। अ्रनुमान है कवि आदिम आर्या का प्रथम 
सम्पर्क उत्तरी मैसोपौटेमिया की तत्कालीन सभ्य जातियों से ईसा से 
पूर्व २२ वीं या २३ वीं सदी में हुआ । ईसा पूर्व २००० वर्ष के आखस- 
पास उनकी स्थिति मैसोपोर्टमिया में पाई जाती है 

न्‍नऔर टर्की में २१०० ईसवी पर्व के एक श्रौर लेख में इन्द्र 

वरुण ब्रादि देवताओं के नाम प्राप्त होते हैँ जिनके अ्रनसार श्रार्यों का 
निवास-स्थान काले सागर के आस-पास माना गया । 

प्राय: १४०० ई० पूर्व के वोगाज के कई लेखों में श्रार्यों के प्रथम 
आने का स्पप्ट उल्लेख मिलता हैं। उसमें मितानी जाति के शासक वर्ग 
में इन्द्र, ऊहवन, अरुण आदि देवताओं का नाम भी मिलता है इससे 
स्पष्ट है कि एशिया माइनर में उस समय श्रार्य जाति की कोई ज्ञाखा 
उपस्थित थी। इसीलिए विद्वान सर्जी ने आर्यों के मूल-निवास-स्थान 
एशिया माइनर पर बहुत वल दिया है। 

आदिम आर्य भाषाशओ्रों के शब्दों की सुमेरी आदि अन्य भाषाश्रों की 
तुलना और परस्पर आदान-प्रदान से यही निष्कर्ष निकलता है कि हमें 
आदि देश की खोज यूरोप में व करके एशिया में कहीं करनी चाहिये । 
इस सम्बन्ध में सुनीतिकुमार चैटर्जी ने ब्रेडेस्टाइन की वात को श्रेय दिया 
है । ब्रेडेस्टाइन का मत है कि यूराल पर्वत का दक्षिणी प्रदेश ही श्रादिम 
झायों का मूल-निवास स्थान था। ब्रेडस्टाइन ने अपने मत की पृष्टि 
करते हुए कई यक्षितियाँ भी दी हैं | 
डा० श्रेडर ने, जो कि एशिया में स्लौविक भाषाश्रों का विद्वान्‌ हो 
/ आर्यों का मूल-निवास स्थान वोल्गो नदी का मुहाना माना है। 
० सर देसाई ने वाल्टिक कील के आस-पास सप्तसिन्ध ही था 
का मूल निवास स्थान स्वीकार किया । 
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( ६३ ) 

5“ जो कुछ भी हो, आयों के मूंल निवास-स्थान के विषय में निश्चेये- 
पूर्वक भ्रभी तके कुछ नहीं कहां जो सकतो। संसार के विद्वानों कां, 
जिममें यूरोपीय विद्वानों का आ्राधिकय है, श्राजंकल यही मत है कि आरो्यों 
का आंदिम स्थान पूर्व यूरोप में वाल्टिकं सागर के निकट कहीं पर था । 
इंस स्थान से ईरान और भारत की ओर आने के भार्ग के सम्बन्ध में दो 
मत हैं। पुराने मत के अनसार यह मार्ग कैस्पियन सागंर के उत्तर से 
ये एशिया में होकर माना जाता था । थोड़े दिन हुए ईरान और टर्की 

में प्राचीन थ्रार्यों के देवताओं के नामों के लेख मिले हैं। यह लेख 
लगभग १४०० ई० पू० का माना जाता है | इंसी कारण एक नंवीन 
संत यह हो गया कि भारत ईरानी बोलने वालों का एक समह काले 
संमद्र के पश्चिम से होकर आंया हो तो कोई आइचर्य नहीं । इसी समह 
में से कुछ लोग ईरान में बसते हुएं ञ्रांगे मध्य एशिया तथा भारत की 
ओर बढ़ सकते हँ। मध्य एशियों की प्रशाखा के लोग हिन्दकश की 
घारटियों में होकर बाद को दरदिस्तान तथा काश्मीर में कदाचितं जा बसे 
हों और यहीं वर्तमान पेशाची या' दरद भाषा के बोलने वालों के पूर्वज 

होंगे। ' ह 

भाषा शास्त्र के नियमों के अनुसार हार्नली साहब भाषा के सूक्ष्म 

दो पंरविचार करके इसी मत पर पंहुँचे हैँ | प्रियसन महोदय भी कुछ 
छ इसी मत की पुष्टि करते हैं । र: 
इस प्रकांर भारतीय तथा यूरोपीय भाषा-विज्ञान-वेत्ता या इतिहास- 

चेत्ता अंभी तक श्रार्यों के मुल-निवास-स्थान के सम्बन्ध में किसी निश्चित 
संत पर नहीं पहुँचे हैं । आधुनिक अधिकाँश विद्वान एशिया मांइनर को 
ही श्रार्यों की उत्पत्ति को स्थान मानते हैं । वास्तविक सत्य क्या है यह 

तो भविष्य के शोध कार्य के निर्णय पर श्राधत है | .' है आज 

प्रश्न १२--आधुनिक भारतीय श्रार्य भाषाशों का वर्गीकरण की जिए । 

ह भायोपीय परिवार की आर्य शांखा अत्यन्त हीं: महत्त्वपर्ण शाखा 
. है। सरंजाज ग्रियर्सन ने भाषा तत्त्व के आधार पर | भिन्न-भिन्न 
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उनका वर्गीकरण इस प्रकार है--- 
(क) बहिरंग उपशाखा-- 
१. पश्चिमोत्त र वर्ग--लहंदा, सिन्‍्धी । 
२. दक्षिणी वर्ग--मराठी । 
३. पूर्वीवर्ग--आसामी, बंगाली, उड़िया, बिहारी । 





(ख) मध्यवर्तों उपशाखा-- 

४. मध्यवर्ती वर्ग--पूर्वी हिन्दी । 
(ग) ग्रन्तरंग उपशाखा-- 

भू. केन्द्र वगं--पश्चिमी हिन्दी, पंजाबी, गुजराती, भीली, खानदेशी, 

राजस्थानी । ह | 

६, पहाड़ी वर्ग--पूर्वी पहाड़ी, केन्द्रो पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी । 

सुनीतिकुमार चेंटर्जी ने ग्रियर्सत के इस वर्गीकरण को देखकर 
निम्नलिखित आपत्तियाँ उपस्थित कीं--- 

१. अन्तरंग और वहिरंग भापाश्रों में रचनात्मक, व्याकररिक एवं 
ध्वन्यात्मक भेद हैं । 

२. सुद्रपूत और सुदूर पश्चिम की भाषाओं को एक ही वर्ग में 

हीं रखा जा सकता। 

३. बहिरंग भाषाएँ संयोगावस्था में और श्रन्तरंग भाषाएँ वियोगा- 
वस्था में मानी जाती हैं । 

४, बहिरंग मानी गई पश्चिमी पंजाबी में भी पश्चिमी हिन्दी के 
समान सहायक शब्दों का प्रयोग मिलता है। जेसे “घोड़े दो” (घोड़े का) 
घोड़े नु (घोड़े को) । इसे बँगाली घोड़ार बिहारी घोड़ाक से मिलाया 
जा सकता है| इस विवेचन से अन्तरंग और बहिरंग प्रयोजक कारकों का 
दौव॑ल्य स्पष्ट हो जाता है । 

अन्तरंग और बहिरंग भापाश्रों में अत्यन्त महत्वपूर्ण ताकिक शअ्रन्तर 
है । इसलिए ग्रियर्सतन और चैटर्जी में मतभेद है । विचार करने की वात 


सच नम, 
4६ 
भरत 

काका 


१, सिन्‍धी, २. लंहदा, 5. पंजाबी । 


१. गुजराती, २. राजस्थानी । 
(ग) मध्यदेशीय वर्ग 

2, परदिचमी हिन्दी । 
(घ) प्राच्य वर्ग 

१. पूर्वी हिन्दी, २. बिहारी, ३. उड़िया, ४. बंग 
(3) दक्षिखात्य वर्ग 

१. मराठी । 


ई 
ख्म्म्डु 
हि] । थे 


क 
|, ४. झासामी । 


पहाड़ी बोलियों को डा० चैटर्जी ने भी राजस्थानी बोलियों का 

रूपान्तर माना हैं। अतः उनको निश्चित रूप से किसी झलग वर्ग में 
| रखा जा सकता । 

चटर्जी ने प्रियर्सन के मत की ठीक ही आलोचना की | अियर्सन ने 
कहा था कि वहिरंग ब्रज आदि भापात्रों में दब्दाश 5, ए, उ का ने 
हो जाता है परन्तु श्रन्तरंग खड़ी बोली आदि भापाञ्रों में भी शब्दाँध के 
ए, उ का लोप कभी-कभी नहीं हुआ । 

जैसे कछ -- कुछ, देखि -- देखी । 


न्‍्ते 
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२. ग्रियसत ने कहा था कि बहिरंग भाषाओ्रों में 'इ' का 'ए और “उ' 
का रो” हो जाता है परन्तु यह बात अन्तरंग भाषाश्रों में भी मिलती है। 
दिखाना +- देखना 
सुखाना -- सो खना 
ग्रिय्संन ने बहिरंग भाषाओं में 'इ' तथा 'उ' का पारस्परिक परि- 
वर्तन माना है। परन्तु ऐसा अन्तरंग भाषाओं में भी हो जाता है । 
जैसे बिन्दु का बूंद । ह 
बहिरंग भाषाओं की तरह कतिपय अचन्तरंग भाषाग्रों में भी महा- 
प्राण और अ्रत्पप्राण से आपस में परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकार 
अन्तरंग और बहिरंग दोनों साम्य हैं। परन्तु ग्रियर्सन ने इन्हीं को 
चपम्य कहा है। 
इन रचनात्मक साम्यों के अतिरिक्त व्याकरशिक साम्य भी हैं । 
वहिरंग की भाँति अन्तरंग में भी स्त्रीलिंग बनाने के लिये “इ प्रत्यय 
तथा विशेषण बनाने के लिये 'ली' प्रत्यय लगाना पड़ता है जैसे घोड़ा ++ 
- घोड़ी, शर्म --शर्मीली । भ्रन्तरंग में प्रत्यय शब्द लगते हैं जैसे में -- मैंने । 
- इन सब बातों के अतिरिक्त यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि 
पश्चिमी तथा पूर्वी बहिरंग में भी भेद है और पूर्वी तथा पश्चिमी झंत रंग 
में भी भेद है। साथ ही यह भी ध्यान देना चाहिए कि पश्चिमी बहिरंग 
श्र पश्चिमी अन्तरंग में भी समानता है और पूर्वी बहिरंग और पूर्वी 
अन्तरंग में भी समानता है। सम्भवतः इन्हीं सब कारणों से ही डा० 
चेटर्जी ने आर्य भाषाश्रों का इस प्रकार वर्गीकरण किया है । 
सामान्यतः चेटर्जी का वर्गीकरण सरल है और स्वाभाविक भी । 
प्राचीन काल से आज तक मध्यदेश की भाषा राजभाषा होती आई है । इस 
दृष्टि से पदिचमी हिन्दी को केन्द्र मानकर उसके चारों ओर की चार 
भाषा वर्गों की परीक्षा करना सुविधाजनक होता है। फिर भी यहाँ यह 
देखना चाहिये कि पश्चिमी हिन्दी के पश्चिस की ओर पड़ने वाली भाषाओं 
के उत्तरीय और पर्चिमीय और पूर्वी भाषाश्रों के दक्षिणी और पूर्वी भेद 
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किये गये हैं । पूर्वी हिन्दी पश्चिमी हिन्दी की श्रपेक्षा पूर्व की श्र से 
हिरंग भाषा से अधिक समद्ध है । स्वयं प्रियर्सन ने अपने लेखों में हिन्दी 
को ही मव्यदेणीय मानकर श्रार्य भाषाओं का वर्गीकरग इस प्रकार किया है। 
१, भमध्यदेशीय भाषा 
हिन्दी 
२. श्रन्तवर्त्ती 
क--मध्यदेशीय भापषाम्रों से अधिक घनिप्ठता रखनेवाली--पंजावी, 
राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी वर्ग खुस्कुरा । 
ख--बवहिरंग भाषाश्रों से अधिक सम्बद्ध । 
पूर्वी हिन्दी 
३. बहिरंग भाषाएँ 
श्र--पश्चिमोत्तर वर्ग---लंहदा, सिन्‍्धी । 
ध्रा--दक्षिणी वर्ग --मराठी | 
इ---पूर्वी वर्ग--विहा री, उड़िया, बंगाली, आसामी । 
इस प्रकार भीली, ग्रुजराती श्रौर खानदेशी राजस्थानी में अन्तर्भृत 
हो जाती हैं । ॥ 


डा० ग्रियर्सत के इस वर्गीकरण को देखकर सुनीतिकुमार चेैटर्जी ने 
एक और वर्गीकरण प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है 
१. उत्तरीय पहाड़ी श्रेणी 

१. पूर्वी, पहाड़ी या नेपाली । 

२. मध्य पहाड़ी (गढ़वाली या कुमाऊं) । 

३. पश्चिमी पहाड़ी । 
२. परविचमोत्तरी पहाड़ी 


१ . लंहदा या पद्िचमी हिन्दी । 
२. सिन्‍्धी । 
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३. सध्यदेशीय श्रेणी ु 
१. हिन्दी, गोष्टी या पंश्चिमी हिन्दी 
(खड़ी बोली, ब्रज, उर्दू, बाँगरू, बुन्देली, कन्तौजी ) 
२. पंजाबी या पूर्वी पंजाबी । 
३. राजस्थानी और गुजराती । 
४. पूर्व मध्य श्रेणी 
१, कौशली या पूर्वी हिन्दी । 
- (अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ) 
५, पुर्वो श्रेणी 
आसामी, बंगला, उड़िया और बिहारी । 
. (मैथिली, मगही और भोजपुरी ) 
६. दक्षिणी श्रेणी 
इसके अन्तर्गत कोंकणी और हलवी । 


आदर्श वर्गीकरण यही है कि बिहारी को पूर्व मध्य श्रेणी के अन्त- 


गंत रखा जाये । 


सुनीतिकुमार चेटर्जी के इस वर्गीकरण का श्राधार लेकर डा० 
धीरेन्द्र वर्मा ने आर्य भाषाओ्रों का वर्गीकरण निम्न रीति से किया--- 


क--उदीच्य वर्गं---सिन्धी, लंहदा, पंजाबी । 
ख--प्राच्य वर्ग--गृूजराती । 


ग--मध्यदेशीय वर्ग-राजस्थानी, पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, बिहारी । 


घ---प्रत्तीच्य वर्ग---उ ड़िया, बंगाली, आसामी । 
उ--दाक्षिणात्य वर्गं---मराठी । 





इन वर्गीकरणों को देखकर सीताराम चतुर्वेदी तथा राममूति मल- 
होत्रा ने भी अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया परन्तु इन वर्गीकरणों में 
विशेष रूप से मौलिकता नहीं, आधार लेकर ही बनाये गये हैं । सीताराम 
चतुर्वेदी का वर्गीकरण यद्यपि मौलिक नहीं तथापि सरल और सुविधा- 


जनक है । राममूरति मलहोब्रा का वर्गीकरण भी सरल है। 


है. 20%. 


इन वर्गीकरणों से भारतीय झ्राये भाषाग्रों के विपय में जानकारी 
प्राप्त करता काफी सरल हो गया है। प्रत्येक भाषा वैज्ञानिक श्रार्य 
भाषाश्रों की भाषा वैज्ञानिक विद्येपता को जानने के लिए इन्हीं वर्यी- 
करणुं का आ्राधार लेता है | 


प्रइत १३--भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण कीजिए । 

संसार की भाषाओ्रों का वर्गीकरण दो दृष्टियों से किया जाता हैं । 
पहला उनकी आझ्राकृति पर रचना या समान रूपता की दृष्टि से, दूसरा 
उनकी उत्पत्ति या परिवार की एकता की दृष्टि से । इनमें पहले प्रकार 
के वर्गकिरण को आाक्ृतिमूलक या रूपात्मक वर्गीकरण कहते हैं और 
दूसरे प्रकार के वर्गीकरण को पारिवारिक वर्गीकरण कहते है । विभिन्‍न 
भाषाओ्रों को साधारण दृष्टि से देखने पर दो प्रकार की समता प्राय: 
देखने में मिलती है । पहली सम्बन्धतत्त्व की और दूसरी श्रर्थतत्त्व की । 
उदाहरण के लिए करना, सोना, खाना, पीना आदि छाव्दों में शब्द की 
रचना “न प्रत्यय लग कर ही हुई है । इनमें समानता सम्वन्धतत्त्व की है। 
दूसरी ओर “करता”, करेगी, 'करना', 'करा' आदि में अर्थतत्त्व की 
समानता तो है परन्तु रचना की समानता नहीं है । निष्कर्ष यह निकला 
कि केवल पद रचना या सम्बन्धतत्त्व की समानता पर आधृत भापाश्रों 
का वर्गीकरण झ्राकृतिमूलक वर्गीकरण कहलाता है तथा अ्रथ॑तत्त्व की 
समानता पर आधृत वर्गीकरण पारिवारिक या ऐतिहासिक वर्गीकरण 
कहलाता है । श्राकृतिमलक वर्गीकरण भाषपा-विज्ञान की दृष्टि से उतना 
त्वपूरण नहीं, जितना कि पारिवारिक वर्गीकरण । पारिवारिक दृष्टि 

से भाषा-वेज्ञानिकों ने संसार की सभी भाषाश्रों को कुलों, उपकुलों, 
शाखाओं, उपशाखाओ्रों तथा समुदायों में विभकत किया है । उनके अनु- 
सार तो भिन्न-भिन्न परिवारों की भाषाएँ किसी एक मूल भाषा से ही 
उत्पत्त हुई हूँ । अत: वर्गीकरण करने के लिए सुविधा की दृष्टि से भूगोल 
को आधार मानकर संसार की भापाश्रों को चार खण्डों में विभक्‍त किया 

। श्र॒त्यक खण्ड को भाषा दूसरे खण्ड की भापा से प्रभावित है । अत 


( ७१ ) 


सी दृष्टिकरण को लेकर भ्रफ्रोका खण्ड, यू रेशिया खण्ड, प्रश्ान्त महा- 
गगर खण्ड, तथा अमेरीका खण्ड में विभकत किया है । 
यद्यपि इन भूखण्डों की भाषाश्रों में कम ही सामान्य लक्षण देखने 
हो मिलते हैं; फिर भी इन सब सें एक साधारण विशेषता पाई जाती 
$। वह यह है, कि वे सब भाषाएँ रचना में समास-प्रवान हैं । किसी 
भाषा में केवल वाक्य-शब्द पाये जाते हैं और किसी-किसी में शब्द-वाक्य 
तथा छाब्द का कहीं-कहीं स्वतन्त्र प्रयोग भी है । यद्यपि इन सब भापाश्रों 
का यथोचित अध्ययन और वर्गीकरण भापा-वज्ञानिकों के द्वारा श्रभी 
तक नहीं हो सक्रा तो भी स्थल वर्गीकरण किया ही गया है । 
ग्रफ़ोका खण्ड--अफ्रीका खण्ड में मुख्यतः पाँच भाषा परिवार हेँ--- 
वुशमैन, वास्टु, सूडान, हैमेंटिक, समेटिक । अफ्रीका के इन परिवारों की 
भाषाओं का अध्ययन बड़ा मनोरणब्जक तथा महत्त्वपूर्ण है । इनका अध्य- 
यन करने से विदेश की अन्य भाषाश्रों के विकास और प्रभाव का ज्ञान 
होता है । 
अफ्रीका खण्ड की वृशमेन भाषा सब से प्राचीन श्रौर जंगली भाषा 
मानी जाती है। उस भाषा का व्याकरण अपने ही ढंग का है | यहाँ की 
व्यञ्जन ध्वनियाँ कुछ निराली ही हैं । सजीव और निर्जीव के द्वारा ही 
लिंग भेद का पता चलता है| बहुवचन बनाने के लिए इस भाषा में कोई 
पचास-साठ विधियाँ प्रचलित हैं । इस परिवार में विचित्र प्रकार की 
ध्वनियाँ प्रचलित हैँ । कभी-कभी जापानी आदि भाषाओं की भाँति संज्ञा 
एकवचन की पुनरुवित करके भी बहुबचन बना लिया जाता है। 
बान्तु परिवार की भाषाएँ दक्षिण श्रफ़ीका के अ्धिकाँश भाग में पाई 
जाती हैं। ये भापाएँ पूर्व प्रत्यय प्रधान होती हैं। इनमें व्याकररिक 
लिंग भेद का अ्रभाव रहता है। उपसर्ग जोड़कर पदों की रचना की 
जाती हैं । कभी-कभी अर्थ की विभिन्‍नता स्वरों के अन्तर से ही जान 
पड़ती है । इस परिवार में लगभग ६५० भाषाएँ हैं जो तीन समहों में 
वबाँटी गई हैं । पूर्वी बान्तु परिवार में प्रधान भाषाएँ काफिर और जल हे । 


( ७२ ) 


मध्यवर्ती में प्रधान भाषा सेसुतो है तथा पश्चिमी में प्रधान भाषा कांगों । 
इन भाषाओं में साहित्य नहीं मिलता | जंजीवार श्रौर पड़ोस के समुद्र 
तंट की भाषा स्वहीली में अरबी लिपि में लिखे कुछ लेख प्राप्त होते हैं । 
इसके अ्रतिरिवत इन भाषाश्रों का ज्ञान हमें पादरियों के द्वारा लिखी गई 
रोमन लिपि की किताबों में मिलता है । वान्तु परिवार की भाषाएँ 
सुनने में मधुर तथा इसके शब्द स्वरान्त होते हैं । इनमें संयुक्त व्यञुजनों 
को अभाव रहता है। केवल अनुनासिक के वाद ही व्यज्जन का संयोग 
होता है । 

सुडान परिवार--इस परिवार की भाषाएँ अफ्रीका के उत्तर में 
और हैमेटिक परिवार के दक्षिण में बोली जाती हैं | कुछ दृष्टियों में यह 
परिवार बान्टु से साम्य रखता है । इस परिवार की भाषा में विभवितर्याँ 
नहीं पाई जाती हैँ । ये व्यास-प्रधान होती हैं । लिग भेद का प्रभाव रहता 
है। सभी धातुएँ एकाक्षर हाती हैं । इन भाषाओ्रों की प्रवृत्ति व्याकररिक 
सम्बन्ध की ओर दिखाई नहीं देती । इस परिवार में भाषाओ्रों की संख्या 
अधिक है, परन्तु केवल पाँच छः: ही लिपिबद्ध पाई जाती हैं। इनमें मुख्य 
भाषाएँ नीग्रोसेनठआाल, समूह की वाइ, नीग्रीकमेरून की कोम, कानूरी 
हाउसा तथा प्यूल हैं। इन भाषाओं की श्राकृति मुख्य रूप से अयोगा- 
त्मक है धातुएँ एकाच्‌ होने से तथा उपसर्गो और प्रत्ययों का अभाव होने 
से अर्थ का भेद सुरों के द्वारा होता है। बहुवचन का भाव साफ-साफ 
नहीं भलकता । 


सुडान और वान्तु परिवार में समानता भी पाई है। दोनों में 
संज्ञाओं को विभिन्‍न गरों में विभकत किया गया है । भी दोनों में 


पाया जाता है। 

अफ्रीका का चौथा परिवार हैमेटिक परिवार है। इस परिवार की 
वोलियाँ बोलने वाली कुछ जातियाँ अफ्रीका के मध्य में तथा दक्षिण में 
दूर तक फेल गई हैं । इज्जील में दिए हुए एक आख्यान के आधार पर 
हजरन के सबसे बड़े पुत्र सेम के नाम पर सैमेटिक नाम पड़ा और छोटे 
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पुत्र हैम के नाम पर उस परिवार का नाम हैमेटिक पड़ा । इन भाषाश्रों 
में पद बनाने के' लिए उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगाए जाते हैं । पदरूप 
बनाने के लिए क्रियाओं में प्रत्यय और संज्ञाश्रों में उपसर्ग लगते हैं । 
क्रिया में काल बोध नहीं होता । लिंग भेद का आधार भी कुछ निराला 
ही है। सामान्य रूप से कह सकते हैँ कि बड़े भारी भरकम के लिये 
पुलिंग और निर्बेल तथा हल्के के लिये स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है । 


सैमेटिक परिवार की भाषा मरवको से स्वेज नहर तक बोली जाती 
है। इसका प्रधान क्षेत्र एशिया है । इस परिवार का उद्भव और विकास 
यूरेशिया खण्ड से ही हुआ है । इस परिवार की भाषाश्रों ने संसार की 
अ्रनेक जातियों को लिपि की कला सिखाई है। इन भाषाओं के रूप 
स्व॒रों के विकार से ही उत्पन्न होते हैं। इन स्वरों के द्वारा ही मात्रा, 
संख्या, स्थान आदि बातों का बोध होता है । क्‍योंकि सेमेटिक परिवार 
की विभक्ितयें अन्तर्मुखी हैं । अ्रत: विभकितियों के साथ ही पूर्व श्लौर पर 
विभक्तियों का व्यवहार होता है । इन भाषाश्रों की एक विद्येषता यह है 
कि हैमेटिक और भारोपीय परिवार की भाँति व्याकरशिक लिंगभेद 
होता हैं। कारक तीन होते है। स्वतामों को क्रिया के श्रन्‍्त में जोड़ा 
जाता है । इस परिवार की कुछ भाषाएँ बहुसंहित से व्यवहित हो गई 
हैँ । इस परिवार के उत्तरी सैमेटिक और दक्षिणी सैमेटिक परिवार के 
दो भाग हैं। उत्तरी सैमेटिक में अ्सीरिया-अश्र्माइक तथा केन्रानिटिक 
जिसमें आधुनिक हिन्रू, फीनीशियन, प्यूनिक आदि भाषाएँ बोली जाती 
हैं। दक्षिणी सैमेटिक में साहित्यिक अरबी, सिस्र की अश्ररवी तथा 


मरक्‍को की बोलियाँ हैं तथा दक्षिणी सैमेटिक में एबीसीनीयन भाषा 
बोली जाती है । 

य्रेशिया खण्ड--इस खण्ड की भाषाएँ श्रत्यन्त महत्वपूर्ण हैँ । 
इसी खण्ड की भाषा में संसार की सबसे श्रधिक सभ्यता और संस्कृति 
निहित है। इन भाषाओं में ही संत्ार का प्राचीनतम साहित्य पाया 
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जाता है। यहाँ की सभी भाषाएँ संस्कृत और साहित्यिक हैं । यूरेथिया 
खण्ड में निम्नलिखित सात भाषा परिवार माने जाते हैं । 

१. यूराल अल्ताई परिवार, २. एकाक्षर श्रथवा चीनी परिवार, ३. 
द्राविड़ परिवार, ४. काकेशस परिवार, ५. सँमेटिक परिवार, ६. भारोंपीय 
परिवार, ७. विविध समुदाय । 

यूराल श्रह्ताई परिवार--भाषा-विज्ञान के प्रारम्भिक काल में 
विद्वानों ने सारोपीय और सैमेटिक परिवार की कल्पना की। इसके 
अतिरिक्त एक तीसरे परिवार की कल्पना की थी जिसे 'तुरानी' परिवार 
कहते थे । परन्तु श्रब अ्रधिक खोज करने पर तुरानी के नाम को छोड़- 
कर यूराल अ्रल्ताई कर दिया गया है क्योंकि खोज के आधार पर ज्ञात 
हुआ है कि इस परिवार का मुख्य स्थान यूराल और अल्ताई पर्व॑तों के 
मध्य का प्रदेश समझा जाता है| इस परिवार में इतनी भाषाएँ सम्सि- 
लित हो गई हैं कि. इसको समुदाय कहना श्रधिक उचित प्रतीत होता 
है । यूराल परिवार में दो भापा समूह (फीनी-उग्री और समोयेदी) हैं 
तथा अल्ताई में तीन भाषाएँ तुर्की, मंगोली तथा तुगूजी मानी जाती हैं । 
इन परिवारों में दो-तीन लक्षण समान हें । 

स्वर की अनुरूपता सभी समूहों में मिलती है। प्रत्ययों तथा धातुग्रों 
के स्व॒र के अनुरूप गुरू तथा लघु कर दिया जाता है। शब्दों में सम्बन्ध- 
वाचक सर्वतामों का प्रत्यय रूप जोड़ता भी इन भापाओ्रों की विशेपता 
है । पदों की सिद्धि के लिये यौगिक प्रतिक्रिया सर्वत्र मिलती है। 

एकाक्षर अथवा चीनों परिवार--इस परिवार की चार मुख्य 
शाखाएँ हैं अनामी-स्यासी, तिव्ती--ब्रह्मी और चीनी ये सभी समूह एक 
ही परिवार के माने जाते हैं। चीनी परिवार की भापाश्रों के मुख्य 
लक्षण पदों की एकाक्षरता और व्याकरण का अभाव है। चीनी भाषा 
इतनी विकसित और सूक्ष्म है कि यृक्ष्मातिसूक्ष्म विचारों को सरलता से 
व्यक्त करती हैं। बौद्ध धर्म सम्बन्धी बहुत-सा साहित्य इस भाषा में 
लिखा जा चुका है। भापा में स्थान-भेद से अर्थ-भेद हो जाता है। 
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भाषाएँ स्थान-प्रधान अथवा आयोगात्मक हैं । एकाक्षर शब्दों की संख्या 
कम है। अतः भावों की अ्रभिव्यवितं कठिनता से होती है । एक झत्द 
विभिन्‍न सुरों में विभिल्‍त श्रर्थ की अभिव्यक्ति करता है। भारापाय 
परिवार की भाँति यहाँ भी भाषा का व्याकरण नहीं है । 
द्राविड़ परिवार--यह परिवार दक्षिणी भारत में नर्त॑दा और गोदा- 
वरी से लेकर कुमारीशअन्तरीप तक फैला हुआ है। इसी को तामिल 
परिवार भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि द्वाविड़ का विक- 
सित रूप तामिल ही है। इससे सिद्ध होता है कि द्वाविड़ परिवार का 
एकमात्र सम्बन्ध दक्षिणी भारत से ही है । परन्तु कई विद्वानों ने इसका 
सम्बन्ध आस्ट्रेलिया और फिनोश्र ग्रिक भाषाश्रों से जोड़ने का प्रयत्न किया 
है । विद्यमान द्वाविड़ भाषाएँ चार वर्गों में वाँटी जा चुकी हें---द्राविड़ 
वर्ग, श्राँप्र वर्ग, मध्यवर्त्ती वर्ग, वहिरंग वर्ग शअ्रर्थात्‌ ब्राहुई बोली । 
...क्ाकेशस परिवार--काला सागरऔर कैस्पियन सागर के मध्यवर्त्ती 
भूभाग में दो छोटे-छोटे भाषा समह ऐसे हैं जो काकेशस पर्वत से घिरे 
हुए हैं इन्हें उत्तरी काकेशस और दक्षिणी काकेशस कहा जाता है । इन 
भाषाओ्रों को बोलने वाले पर्याप्त मात्रा में हैँ | उत्तरी ओर दक्षिणी शाला 
में परस्पर काफी भेद है । उत्तरी झाखा में व्यञ्जनों का वाहुलय है शरीर 
स्व॒रों की कमी है । दोनों की पद रचना श्रत्यन्त जटिल है । क्रिया की 
प्रतिक्रिया इतती जटिल है कि मूल धातु की खोज कर पाना नवत्वन्त 
कठिन हो जाता है। उत्तरी काकेशी में न कोई निजी साहित्य है और 
न लिपि। दक्षिणी गाखा में प्रमख बोली जार्जी है। इसमें १० वीं सदी 
से इधर बरावर साहित्य मिलता है| इसकी लिपि भी स्वतन्त्र है । 
सेसेटिक परिवार--सैमेटिक परिवार का वर्णन शअ्रफ्रीका खण्ड में 
विस्तार से किया गया है । 
भारोपीय परिवार-यह परिवार यूरेशिया का ही नहीं, बि 
सतसे बड़ा परिवार हैं। इस परिवार के बोलने वाले थी सबसे झहि पे | 


न 


और गी झ्धिक है । इसही घिन सिनिया 
साहिरि *॒ धामिक महत्व सी झधिक है । इसही विभक्ितियां 
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वहिर्मुखी हैं। सभी भाषाएँ संहित से व्यवहित हो रही हैं। धातुएँ 
एकाच हैं । पूर्व विभक्तियाँ नहीं होतीं । समास रचना की शक्ति अ्रधिक 
है । इस परिवार के अनेक नाम प्रचलित हैं । श्रायं, भारत ईरानी वर्ग, 
इंडो जमंत, भारत जमंनीय तथा अ्व भारोपीय परिवार रखा गया । 
इस परिवार की नी प्रधान शाखाएँ हैँ कैल्टिक, जर्मन, इटालिक, ग्रीक, 
तोखारी, श्रल्वेनियन, लेटोसलाब्हिक, श्रार्मेनियन तथा श्रार्य या हिन्दी 
इरानी परिवार हैं । 


्+ 


विविध समृ॒दाय--इस परिवार में सभी भाषाएँ बोली जाती हैं ज॑ 
किसी निरुचत्‌ परिवार के श्रन्तर्गंत नहीं रखी जा सकतीं | इस समु 
दाय में दो प्राचीन एट्रस्कन और सुमेरियन भाषाएँ हैं। जिनका कोई 
निश्चित परिवार ज्ञात नहीं है। एट्रस्कन भाषाएँ इटली के मध्य और 
उत्तरी प्रदेश में उस समय बोली जाती थीं जब रोमन साम्राज्य की स्था- 
पना नहीं हुई थी । सुमेरियन भाषा भी यूराल-श्रल्ताई के अन्तर्गत रखी 
गई थी। आधुतिक अनिश्चित्‌ भाषाश्रों में वास्क्र कोरियाई, जापानी 
और हरयरबोरी समुदाय की बोलियाँ बोली जाती हैं । 


प्रशांत महासागर खंड--इस भूखंड में भी अ्रतेक भाषाएँ और वोलियाँ 
वोली जाती हैं । इस भूखण्ड के मुख्य पाँच परिवार हँ---मलयन, मेला- 
नेसियन, पालीनेसिश्रन, ये तीन बड़े परिवार तथा दो छोटे परिवार पापु- 
ग्रन और आस्ट्रेलियन हैँ । इस भूखण्ड का दूसरा नाम मलय-पा ली नेसिश्रत 
भूखण्ड है । इनमें मलय वर्ग में भाषाएँ मलय प्रायदीप, जावा, सुमात्रा 
बोनियो, फिलियाइन, निकोबार, फारमूसा आदि द्वीपों में बोली जाती हैं 
तथा मेलानेशिया परिवार की भाषाएँ न्यूगिनी से लेकर फिजी तक पाली- 
नेशियन न्यूजीलैंड में, श्रास्ट्रेलिया महाद्वीप और पापुश्रन भाषाएँ न्यूगिनी 
के कुछ भागों में बोली जाती हैं | ये सभी भाषाएँ अर्लिष्ट योगात्मक हैं । 
धांतुएँ प्राय: दो अक्षरों की हैं। भाषा की प्रवृत्ति धीरे-धीरे संयोगावस्था 
से वियोगावस्था को जा रही है | ये खण्ड हिन्द महासागर तथा प्रशान्त 
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महासागर आदि में उधर मेडागस्कर से लेकर चिली तक तथा ईस्टर 
तक फैला हुआ है । 

अमेरिका खण्ड--इस खण्ड में उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों श्रमे रिका 
की भाषा सम्मिलित है। दक्षिणी अमेरिका में ग्रीनलेड, केनेडा, संयुक्त 
राज्य, में क्सिको, युकतन है | इस प्रकार क्रमश: ग्रीनलेंड में एव्सिमो, 
केनेडा में ग्रथवास्कन, संयुक्त राज्य में श्रल्गेकिन, इरोक्वाइस इत्यादि, 
मैक्सिको में मोदेरू बहुआ्रातल्स, अजतेक तथा यूकतन में मय भाषा बोली 
जाती है। उत्तरी अमेरिका के उत्तर में करिव और अ्रवाक, मध्यदेशीय 
में गुआरर्नी-तूपी, पश्चिमीय में (पेरू, चिली) क्निन्‍्चुग्रा अरौकन, दक्षिण 
में चाको तीरा डेल फश्नायगों भाषाएँ बोली जाती हैं। इत भाषाशं का 
विस्तृत विवेचन नहीं मिलता । ये सभी भाषाएँ प्रश्लिष्ट योगात्मक हैं । 
इनमें वाक्य-शब्दों की प्रधानता है। यह समास-प्रधान भाषा वर्ग है । 
'नाधोलिनिन' शब्द इसी भाषा का ज्वलन्त उदाहरण है। इस खण्ड 
की भाषाश्रों की सामग्री का अ्रभाव है। 


प्रश्न १४--भारोपीय परिवार का परिचय दोजिए और उसकी 
विशेषताएँ भी बतलाइए । 

य्रेशिया खण्ड का सर्वप्रमुख परिवार भारोपीय परिवार ही है। 
केवल इसका ही नहीं, प्रत्युत समस्त संसार का सर्वेप्रमुख भाषा परिवार 
है | इसके बोलने वाले संसार में सबरो अधिक हैं । साहित्यिक तथा 
घामिक दृष्टि से यह परिवार बड़े महत्त्व का है। संसार के समस्त भाषा- 
परिवारों में क्षेत्र, सीमा, भाषा तथा साहित्य की दृष्टि से सबसे अ्रधिक 
महत्वपूर्ण है। इस परिवार का अध्ययन तथा अनुशीलन भी अत्यधिक 
मात्रा में हुआ है । इस परिवार की भाषाएं मुख्यरूप से हमारे देश के 
अधिकांश भागों में--ईरान, श्रार्मीनिया, यरोप महाद्वीप, अमरीका, 
अफ्रीका के दक्षिणी और पश्चिमी कोने में तथा ब्रास्ट्रेलिया में बोली 
जाती हूँ । इस परिवार की सीमा उत्तरी-भारत से लेकर ईरान झौर 
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जामोनिया होती हुई यराल अल्टाइक तथा वास्क के कुछ भाग को छोड़ 
कर ब्रिटेत और ब्रिध्िश द्वीपों के पश्चिमी भाग तक है । संसार के सनी 
भापा-परिवारों में इसकी महत्ता अधिकतर इसलिए भी है कि इस परि- 


बार के तलनात्मक अच्ययन से ही शापा-विनज्ञान का आविर्भाव हृग्ना। 
इस परिवार का उचित तथा यक्िति संगत नामकरण आरम्भ से दी 


चर 5 हज 


विवादास्पद रहा है| श्रत: इस वियय में विभिन्‍न विद्वानों ने अप 
अपने मत का प्रतिपादन किया है 

सर्व प्रथम इस परिवार का सास इन्चोजर्मनिक रखा गया। पिछले 
दो सी वर्षो में जमंन विद्वानों ने इस विज्ञान काश्रध्यवन करके यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया था कि थ परस्पर सम्बद्ध भापाएँ एक ओर पूर्व 
दिना में भारत में वोली जाती हैं और दूसरी ओर पश्चिमी छोर पर 
जर्मन में | भ्रत: यह स्वाभाविक्र ही था.कि इसका नाम 'इन्डोजर्म निक' 
रखा जाता । परन्तु आयरलैंड और वेल्ज में वोली जाने वाली केल्टी 
शाखा की भाषाएँ जमंनी झाखा में नहीं थीं इसलिए इन्होजरमनिक नाम 
अनुपयुक्त समझा गया। फिर मेक्समूलर आदि प्रभृति लेखकों ने इसे 
आये परिवार नाम दिया | परन्तु अव बाये 





त-ईरानी वर्ग 
का ही बोच होता है । फिर इसके पर्चा त्‌ इसी वर्ग का नाम इन्डो-केल्टिक 
सुकाया गया | परन्तु यह नाम भी न चल सका | यद्यपि परिवार की 
मुख्य नापा संस्कृत हैं श्रोर इस नाम को सांस्क्ृतिक-दष्टिकोश दिया गया, 
परन्तु इस निदच्रय के कारण कि संस्कृत सव चापाशों का आदि ज्ोत 
नहीं है, यह नाम भी छोड़ दिया गया | 
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सार तामी और हामी-के श्राधार पर हज 
चास पर जैफाइट नाम भी रखने का विचार 
ठे विचार भी आगे न बढ़ सका । इसके अतिरिक्त 
इस परिवार का नाम इन्डोयूरोपियन भी रखा गया । फ्रांस, इंगलैंड 
| के विद्वानों ने इन्डोयूरोपियन नाम पसन्द किया | उनकी इस 
विपय में युक्ति यह हैं कि भारत और. यूरोप इन्हीं दो महादेश्षों में: ये 
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भाषाएँ गौरव को प्राप्त हुई हैं । इसलिए यह नाम ठीक है। परन्तु जम॑नी 
वाले अश्रभी तक भी इन्डोजमं निक नाम का प्रयोग करते हैं । क्योंकि उनका 
विश्वास है कि इस्डोजमनिक नाम का बहिष्कार उस नाम की अनुपयु- 
क्तता के कारण इतना नहीं हुआ, जितना जर्मनी नाम तक के द्वेष के 
कारण । इस परिवार के 'आर्य परिवार' शब्द के विरुद्ध यूरोप के विद्वानों 
ने अपने अपने तर्क दिए हैं । परन्तु आये नाम ओआक्षेपहीन है । क्योंकि 
भारत और ईरान में श्रार्य शब्द का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में हुआ है । 
ईरान ने तो इस गौरव का प्रत्यक्ष प्रमाण ईरान >> अइराण >-आार्याणम्‌ 
को प्रयोग में लाकर दिया है । इसके अतिरिक्त इन्डोयूरोपियव नाम बड़ा 
भारी है । आये छोटा है और इसका उच्चारण सुगम है | सामी, हामी 
गर वान्ट परिवार के नामों 'की भांति जेस्पर्संसन ने भी इसे पसन्द कर 

लिया है । ' 
इसका नाम इन्डोकेल्टिक भी रखा गया क्योंकि यदि इसके पूर्वी और 
पश्चिमी छोर पर क्रमशः भारतीय और जमंनी भापाएँ हैं परन्तु उसके 
भी पश्चिम में केल्टिक शाखा है । भौगोलिक दृष्टि से यह नाम उचित है। 

सर्वाधिक प्रचलित नाम भारोपीय परिवार है | जमनी को छोड़कर 
भारत तथा सभी य रोपीय देशों में यह नाम प्रचलित हो चका है। भाषा- 
चनज्ञानिकों ने भी इस नाम को तथ्यपूर्ण स्वीकार किया हैं। यह नाम' इस 
परिवार की भाषाग्रों के भौगोलिक विस्तार पर भी प्रकाश डालता है। 

यह परिवार नित्रिवाद रूप से समस्त संसार के भाषा-परिवारों में 
महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि वास्तव में भाषा-विज्ञान की नींव इसी परिवार पर 
आधृत है। बहुत प्राचीन काल से इस परिवार की भापाश्रों का विकास 
हुआ है । ऋग्वेद के रूप में जितना ऐतिहासिक साक्ष्य इस परिवार की 
भाषाओं में मिलता है, उतना अन्य भाषाओं में नहीं । संसार का सबसे 

हत्वपूरों साहित्य संस्कृत, ग्रीक और लैटिन में ही है, और वे तीनों 

इसी परिवार की भाषाएँ हैं। देश की दृष्टि से भी इस परिवार का 
विस्तार अभ्रधिक है। 
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इस परिवार की विशेषताएँ इस प्रकार हँ--- 
विभक्तियाँ प्राय: वहिर्मुखी हैँ और प्रकृति के अनन्त में अर्थात्‌ पर 
में लगती हैं । यह परिवार दिलप्ट योगात्मक है। योग अधिकतर समे- 
ठिक या हैमेटिक, भापात्रों की भाँति अन्तर्मुखी न ही कर वहिर्म खी 
इस परिवार की सभी भापाएँ संहित से व्यवहित हो रही 
ब्रातएँ प्राय: सभी एकाक्षर हैं, जिनमें तद्धित या दृत्य प्रत्यया लगाकर पद 
वा दाब्द बनते हैं। इसमें पूर्व-विभक्तियाँ अथवा पूर्व सर्ग नहीं होते 
प्रत्यत उपसर्ग होते हैं। उनका वाक्य के अ्रन्वय से कोई सम्बन्ध नहीं 
होता । परन्तु समेटिक परिवार को भापाशत्रा सम ऐसी पूर्व-विभवितर्यां 
होती हैं, जो वाक्य का अन्वय सूचित करती हैं । समास रचना की जितनी 
गक्िति इस परिवार की भाषा में पाई जाती है उतनी सैमेटिक परिवार 
आदि में नहीं पाई जाती । समास-रचना के समय विभक्तियों का लोप 
हो जाता है । समास द्वारा बने हुए झछब्दों का वह रूप नहीं रहता जो 
उसके अलग-श्रलग दाब्द को एक स्थान पर रखने से होता 
अक्षरावस्थान! इस परिवार की श्रपनी विद्येपता है । यद्यपि सैमेटिक 
में नी इससे मिलती-जुलती बात 'स्वरानुरूपता' में देख पड़ती है पर 
में बहुत बड़ा अन्तर है। भारोपीय परिवार की भाषा 
में अक्षरावस्थान का कारण स्वर अथवा वल होता है और संमेटिक 
॒ नरूपता वाक्य के अन्वय से सम्बन्ध रखती है; स्वर 
परिवर्तन से ही सम्बन्धतत्त्व सम्बन्धी परिवर्तन हो जाता हैँ। स्वरा- 
बात के कारण स्व॒र-परिवर्तन और जब धीरे-वीरे प्रत्ववों का लोप हुआ 
तेन ही सम्बन्ध परिवर्तन को भी स्पप्ट करने लगता है । 
इस परिवार की भापातओं में सभी प्रकार के सम्वन्धों के लिए 
वभवितियों का प्रयोग होता है, अतः विभव्तियों का बाहुलय हो गया है । 
इस परिवार में समेटिक परिवार की भाँति एकता होने के कारण उन 
५३ संत सूतन पारइवतन हांते हूं । श्रत विभक्षतियों की 
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कुछ भाषा-वज्ञानियों के अनुसार प्राकऐतिहासिक काल में भी इस 
भारोपीय भाषा में दो विभाषाएँ थीं। इसी से तत्कालीन निकली हुई 
भाषाओं की ध्वनियों में भेद पाया जाता है । ग्रीक, लेटिन आदि भाषाश्रों 
में प्राचीन मूलभाषा के चवर्ग ने कवर्ग का रूप ग्रहण कर लिया है तथा 
संस्कृत, ईरानी आदि में वही ध्वनि उष्म धर्षक बन गई है। जैसे--- 
लैटिन श्रादि में केंटुम्‌-आक्टों डिक्टों रूप पाये जाते हैं वही संस्कृत में 
ईरानी आदि भाषाओं में शतम्‌, अष्टो और दिष्टि रूप मिलते हैं । इसी 
ग्रवान्तर भेद के कारण भारतीय श्रार्य भाषाओ्रों को दो वर्गों में विभकत 
किया गया है-- 


केंटुस और शतम््‌ 


केंटुमू वर्ग की भाषाओ्रों को छः शाखाग्रों में विभकक्‍त किया गया है--- 
१, केल्टिक, २. ट्यूटानिक, ३. लैटिन, ४. हैलेनिक, ५, हिद्राइट 
गौर ६. तोखारी । 
शतम्‌ वर्ग की भाषाग्रों को भी चार उपकलों में बाँटा गया है--- 
१. अल्वे नियम, २. लेटोस्लाव्हिक, ३. आर्मे नियम, और ४ ग्रार्य 
(हिन्दी ईरानी) ईरानी हिन्दी । 
कफेल्टिक शाखा--इस शाखा के बोलने वाले यूरेशिया के पश्चिमी 
कोने में रहते हैं । इस शाखा की सीमा वेल्ज, आयरलेंड, स्काटलेंड, 
ब्रिटेनी तथा कार्नवाल के. कुछ ही भागों तक सीमित है। इस शाखा का 
लैटिन शाखा से अत्यन्त साम्य है। इस शाखा में उच्चारण भेद के 
कारण 'क'.औौर 'प' दो वर्ग मिलते हैं । 'प' वर्ग को ब्रिटानिक और 'क' 
को गायिलक कहते हैं । 
दयूदानिक--यह भारोपीय परिवार की सबसे महत्त्वपूर्णो शाखा है। 
इसकी भाषा अंग्रेजी श्राज अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है। ध्वनि परिवतेत इस 
भाषा में होता है। इस शाखा की भाषा प्राचीन काल से ही संहित से 
व्यवहित की ओर जाती हैं। दूसरे वर्ण परिवर्तत--- (ईसा की सातवीं 


0, 


शताब्दी) में इस झाखा के दो भाग हुए, जिसमें पहले को पश्चिमी जर्गन 
और दूसरे को पूर्वी जम॑त कहते ह । 

लेटिन--इरो इटाली शासा भी बाहते हैं। लेडित वहाँ की प्रधान 
भाषा है। ग्राज भी यह भाषा रोमन-कथोलिक सम्प्रदाव की प्रधान 
भाषा है । इसके भी वर्ग किये गये हैं । लैटिन और अ्रग्वोगिमानिटिक 
इन दोनों परिवारों की भिन्‍न-भिन्‍न भाषाएँ हैँ । परन्तु सबसे प्रा 
लैटिन ही है । श्रन्य सब भारोपीय भाषाओं की भांति व्यवहित प्रधान है । 

हैलेनिक--ग्रीक भाषा का आदि रूप होमर की रचनाओं में मिलता 
है। ग्रीक भाषा अनेक रूपों में वदिक संस्कृत से मिलती-जुलती है। 
दोनों में ही संगीतात्मक स्वराघात प्रधान था। कालान्तर में दोनों 
वलात्मक स्वराघात की ओर प्रवृत्त होने लगीं । संस्कृत में संज्ञा सर्वनामों 
के रूप और ग्रीक में क्रिया और अव्यय आदि के रूप अधिक हैं। ग्रीक में 
संस्क्ृत की अपेक्षा स्वर अधिक हैं श्रौर संस्कृत में ग्रीक की अपेक्षा व्यंजन । 

हिंदाइट---एशिया माइनर के बोगाजको खुदाई से कुछ कीला- 
क्षर लेख १६ वीं सदी के उत्तराद्ध में मिले हैं। जिनसे हिद्वराइट भाषा 
, का कुछ पता चलता है। इस भाषा को कुछ लोग अनिश्चित्‌ परिवार 
की भाषा मानते हैं । परन्तु अध्यापक हाज्नी ने इसे भारोपीय परिवार 
की सिद्ध कर दिया है। विभवितयाँ और सर्वताम कुछ अंशों.में संस्कृत 
ओर लेटिन से मिलते हैं । 

तोखारी---तोखारी भी हिद्राइट के समान ही केंटम वर्ग की भाषा 
है। इस पर यराल-प्रल्ताई का अत्यधिक प्रभाव है । इस भापा में स्वरों 
की जटिलता कम है। सन्धि नियम संस्कृत के समान है । दाब्द भण्डार 
भी संस्कृत के समीप ही है 


दतम् वर्ग की भाषाएँ 


अल्वेनियन--इस भाषा के वोलने वाले ऐड़िश्राटिक सागर के 
किनारे कारिन्थियक की-खाड़ी से इटली के दक्षिण पूर्वी भाग तक थे । 
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भाषा-वैज्ञानिकों द्वारा इसका अच्छा अध्ययत्त किया गया है। परच्तु 
कुछ शिला लेखों के अतिरिक्त इसमें कोई साहित्यिक सामग्री प्राप्य नहीं । 
इस भाषा के अ्रध्ययन के द्वारा यह स्पष्ट सिद्ध हो गया है कि रूप और 
ध्वन्ति की विश्ञेपताओं के कारण इसे एक भिन्न परिवार ही कहना चाहिये । 
लेटो स्‍लाहिक--इसकी भी कोई प्राचीन शाखा नहीं है। इसके 
दो मुख्य वर्ग हैँ->लैटिक और स्लाहिक । लैटिक वर्ग में तीन भाषाएँ 
आती हैं जिनमें औल्ड प्रशिश्रन नष्ट हो गई है । शेष लिथुश्रानियन आर 
लैटिक रूस के पश्चिमी भागों में बोली जाती है । सलाह्विक इससे अधिक 
विस्तृत वर्ग है। इसमें रूस, पोलैंड, बुहेमियाँ, यूगोसलाहिया श्रादि सभी 
की भाषाएँ आ जाती हैं । ह 
झार्मेलियम--इस शाखा की भाषा आर्य उपकुल के परदिचिम में 
बोली जाती है| इसमें ईरानी शब्द श्रधिक मात्रा में पाये जाते हैं । इसी 
कारण कुछ विद्वान इसे श्रायं परिवार की ईरानी भाषा में मानते हैं । 
तुर्की और श्रर्बी शब्द इस शाखा में मिलते हैं । योरुप श्र एशिया की 
सीमा पर बोली जाने वाली प्राचीन भाषा फ़िजियन भी इसके शअ्न्तर्गत है। 
आयं-इरानी-हिन्दी--भारोपीय परिवार की आर्य शाखा महत्त्व- 
पूर्णा है। श्रार्य परिवार का प्राचीन प्रामाणिक. साहित्य इसी शाखा में 
मिलता है। इस शाखा की भाषाओं की गठन तथा उनका साहित्य मह- 
त्वपूर्ण है। इस शाखा के आर्य अन्य आयों का साथा छोड़ ईरान की 
ओर बढ़े । श्रतः इसकी भारतीय और ईरानी दो गाखाएँ हुईं । शर्त: 
इसका नाम भारत-ईरान रखा । इस कुल की तीन भापाएँ हुँ---ईरानी, 
दरद और भारतीय । 


ईरानी की रचना वहुत पहले से आ्रारम्भ हो चुकी है । इसकी भाषा 
ऋग्वेद से मिलती-जुलती है । 

दरद भाषा का क्षेत्र पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब है। गठन की 
दृष्टि से पइतों की भाँति दरद भी ईरानी और भारतीय के बीच है । 
पह्तो यदि इरानी की ओर भुक्ी है तो दरद भारतीय की ओर | दरद 
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भाषा की शाखा तीन भापाएं--खोबार, काफ़िर और दरद। तथा 
भारतीय तीन भागों में विभकत है--प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल | 

प्रन्‍वत १५--श्रर्थ-परिवर्तत की दिज्ञाएँ वतलाइए । 

भाषा और भ्रर्थ का अभिन्‍न सम्बन्ध है। इनकी श्रभिन्‍्नता महाकवि 
कालिदास ने “धागर्थाविव संपक्तौवागर्था प्रतिपत्तए” के द्वारा स्पप्ट कर 
दी है। इस प्रकार शब्द और श्रर्थ एक दूसरे से जड़े रहते हैं। श्र्थ ही 
दब्द का प्राण है। श्रर्थ-विचार के श्रन्तगंत किसी शब्द के श्रथतत्व में 
होने वाले परिवर्तत या विकास के कारण उसकी दिशा पर विचार 
किया जाता है। उदाहरणार्थ गँवारू का शावब्दिक अथे है---“गाँव का 
रहने वाला” परन्तु आज उसका प्रचलित अर्थ असभ्य या असंस्कृत है । 
इस परिवतेन का कारण यह है कि गाँव के लोग अ्रधिकतर श्रसभ्य, 
असंस्क्ृत और शअशिक्षित्‌ होते हैं | अत: अनुमान के आधार पर गँवारू 
का सांकेतिक श्रर्थ इस प्रकार का कर दिया गया। अश्रर्थ-प्रकाशन की 
प्रवृत्ति के आधार पर छब्दार्थ कभी घटता, कभी बढ़ता और कोई सांके- 
तिक हो जाता है। प्रसिद्ध भाषा त्ज्ञानिक ब्रेश्नल के आधार पर श्रर्थ- 
परिवर्तत की तीन दिशाएँ मानी जाती हें--१. श्रर्थ-संकोच, २. अ्र्थ- 
विस्तार, ३. अश्रथदिश । कितु इनके श्रतिरिक्त भी कुछ ऐसे उदाहरण पाये 
जाते हैं, जिनके श्रर्थ में किन्‍्हीं दूसरे कारणों से विकार उत्पन्त होता 

१. श्रर्यविस्तार---इसमें शब्दों का श्र्थ अपने सीमित क्षेत्र से निकल 
कर विस्तार को प्राप्त होता है । वस्तुओं के नाम सदेव उपाधियों और 
गुणों के आधार पर ही रखे जाते हैं, पीछे उनका रूढ़ और संकुचित 
श्र्थ ही सामने रह जाता है | ऐसी स्थिति में श्रावश्यकता पड़ने पर नाम 
विशेष से सामान्य की ओर चला जाता है। 

उदाहरणार्थ--स्याही शब्द का मूल श्रर्थ है काली' पर भ्रव उसका 
श्र्थ रूढ़ हो गया है, किसी भी प्रकार की लिखने वाली स्याही--जैसे 
हम कहते हँ--काली स्याही, लाल स्याही, नीली स्याही श्रादि । अश्रव 

हाँ स्याही विशेष अर्थ से सामान्य की ओर बढ़ गई है । 
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तैल' शब्द का भी अर्थ विस्तार हो गया है। पहले तैल शब्द का 
अर्थ 'तिल का सार होता था श्राज इसका इतना विस्तार हो गया है कि 
केवल सरसों, मूंगफली या नारियल के तैल को तैल नहीं बोलते बल्कि 
मिट्टी का तैल, मछली का तैल, हो गया है। यह शब्द मुहावरे 
के रूप में भी प्रयुकत होता है, जैसे--काम करते-करते तो आज शरीर 
से तेल निकलने लगा । 

कई बार व्यक्तिवाचक नाम भी श्रपनी विशेषता के कारण भ्र्थ- 
विस्तार कर लेते हैं । जैसे गंगा--भारत की कोई भी पवित्र नदी को 
गंगा कहा जा सकता है । “उत्तराखण्ड में वीसों गंगा बहती हैं ।” फिरंगी 
इसका अच्छा उदाहरण है । जैसे पहले फिरंगी पुर्तंगाली डाक के लिये 
प्रयुकत होता था | पीछे उनकी वर्णे्ंकर सन्‍्तानों के लिये प्रयुक्त होने 
लगा । अब यह शब्द यूरोपियन मात्र का बोध कराता है । 

कई वार बड़े महत्त्व के व्यक्तिवाचक भी जातिवाचक बन श्रपने 
अ्र्थ का विस्तार करते है, जैसे---यहाँ तो कई कालिदास बैठे हैं । भारत 
को अ्रभी अनेकों गाँधी चाहियें । 

आलंकारिक प्रयोगों में अर्थ विस्तार बहुत होता है--सीधा पथ, 
सीधा वचन, सीधा मन, फल खाना, मार खाना, भय खाना, घूंस खाना 
आादि। 

इस प्रकार श्रर्थ विस्तार के उदाहरण अ्रधिकतर उपचार की क्रिया 
के अन्तर्गत आते हैं , भर्थात ज्ञात से अज्ञात श्र की व्याख्या । इस प्रकार 
पत्र, गोसाईं, गवेपणा, जयचन्द शब्द भी अ्रर्थ विस्तार लिये हुए हैं। 

२. श्रर्थ संकोच--भाषा के विकास में अर्थ संकोच बड़ा महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। भाषा के आारम्भ-काल में सभी शब्द सामान्य रहे परन्तु 
सभ्यता के विकास के साथ-प्राथ विशिष्ट की भावना आती गई और भ्रर्थ 
संकोच होता गया । भाव यह है कि भाषा में अर्थ संकोच तब होता है 
जब कोई छव्दार्थ सामान्य अर्थ का द्योततक न होकर किसी विशिष्ट श्र 
के घेरे में बँच जाये । ब्रेम्नलत ने लिखा है कि जाति और देश जितना अधिक 
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सभ्य और उन्नत होगा, उसकी भाषा में उतना ही अर्थ संकोच होगा । 
क्योंकि यह नियम विक्रासवाद के सिद्धान्त के अनुकूल पड़ता है । 

उदाहरणार्थ--पहले संस्कृत में मृग शब्द का प्रयोग जानवर 
मात्र के लिये होता था परन्तु शव हिन्दी में हरित विशेष के लिये 
होता है । 

फारसी में मुर्ग शब्द का श्रथ॑ पक्षी मात्र होता है परन्तु वँगला हिन्दी 
आदि में मुर्गा पक्षी विशेष का बोध कराता है। 

प्रायः व्यवसायी और व्यापारी सदा सामान्य ओर यौगिक शब्दों से 
ही श्रपना काम लेते हैं परन्तु उनके पीछे उनका श्रर्थ संकुचित हो जाता 
है । खोलाई या भरांई शब्द जब चित्रकार के मुख से निकले तो दूसरा ही 
श्र्थ देंगे । बवेसे गोली घव्द सामान्य है परन्तु इसीको स्थाही की गोली, 
वेद्य की गोली, या दरजी की गोली के साथ कर दिया जाये, तो प्रत्येक 
स्थान पर उसका विशिष्ट श्रर्थ हो जायेगा । इस प्रकार धान्य, रत्न, अन्न 
ग्रादि दत्दों का विस्तार हो गया है । पहले प्राय: सभी शब्द सामान्य होंते 
हैं पीछे संकोच के वढ़ते-बढ़ते वे विद्येष और रूढ़ हो जाते हैं .। 

३. अश्रथदिश--साव-साहचर्य के कारण कभी-कभी किसी शब्द वे 
प्रधान अथ के साथ गौणा अर्थ भी चलने लगता है । किन्तु कुछ दिनों पश्चात्‌ 
प्रबान श्रर्थ का धीरे-धीरे लोप हो जाता है और उस शब्द का गौरा अर्थ 
ही प्रयुक्त होने लगता है। इस प्रकार एक अर्थ लुप्त होने श्रीर उसके 
साथ दूसरे अर्थ के आ जाने को अ्र्थादेश कहते हैं। उदाहरणार्थ 'दुृहितु' 
शब्द का अर्थ पहले दृहने वाली होता था परन्तु अब इसका अर्थ “कन्या' 
प्रचलित हों गया है, श्रव गौर अर्थ कन्या ही प्रसिद्ध है। इसी प्रकार 
संस्कृत में वाटिका शब्द वाड़ी का श्र्थ देता है परन्तु वँगला में यही दव्द 
घर के लिये प्रयुक्त होता हैं। पहले मुत्ति लोग ही मौन रखते थे । 
उनके विश्युद्ध आचररा के लिग्रे इस शब्द का प्रयोग होता था । धीरे-धीरे 
मौन शब्द का अर्थ चुप्यी के लिये होने लगा | आज भी साधारण अ्रश्रे 
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में हम चुप्पी छब्द का प्रयोग करते हैँ । 


0, 


ग्र्थादिश दो दिशाओ्रों में होता है--१. अ्र्थापकर्ष और २. श्रर्थोत्तर्प । 

४. अर्थापकर्ष -ये शब्द जो पहले अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होते हैं 
परन्तु धीमे-बीमे कारणवश उनमें बुरे श्र्थ थी श्राने लगते हैं । फिर वही 
बुरे अर्थ उनका मुख्या्थ बन जाते है। ऐसे शब्दों के श्रर्थ अपकर्ष को 
प्राप्त होते हैं | अर्थापकर्पष प्रायः तभी होता है जब संस्कृत शब्द तद्भव 
या श्र्वतद्भव रूप धारण करते हैं । उदाहरणार्थ पहले सत्‌ श्ौर भ्रसत्‌ 
का थ्र्थ विद्यमान और अविद्यमान होता था, परन्तु अव उसका भले, बुरे 
या मूठ-सच के साथ हो गया है । 

ग्रतिशयोवित के कारणा प्राय: शब्दों का जोर कम हो जाता है। 
सर्वनाद, निर्जीव, विराट, प्रलयकारी इन शब्दों का सामान्‍य श्रर्थ लिया 
जाता है अ्रतः इनका सच्चा बल नष्ट हो जाता है । 

जिन श्रथों और भावों को समाज गोपनीय समभता है उनको प्रकट 
करने वाले शब्द भी अपना प्रभाव और गौरव खो वंठते हैं । संरक्ृत का 
शब्द सहवास, प्रसंग, समागम आदि कामझास्त्र के विशेष शब्द हैं । 
गाभित, थन, यारी, दोस्ती आ्रादि हिन्दी के असभ्य शब्द हैं । 

इसी प्रकार महाराज और महाजन शब्द का अएकर्प हो चुका है । 
ये शब्द पेशे के हैं जो जरा ऊँचे से नीचे झा गये हैं । 

जिस प्रकार एक प्रांत बदलने से भाषा में परिवर्तत होता है, उसी 
प्रकार शब्द का दूसरी भाषा में आने पर कभी-कभी अर्थ भ्रष्ट हो जाता 
है । जैसे फारसी का खेरख्वाह शब्द हिन्दी में कुछ नीच वृत्ति को प्रकट 
करता है। चालाक का भाव भी कुछ छोटा ही प्रतीत होता है । 

सतत्‌ प्रयोग करने से भी कुछ शब्दों की शक्ति कम हो जाती है 
जिससे उनके अ्रर्थ का अपकर्प होता है । बाबू से बाबूगिरी शब्द हल्का 
श्र्थ देता है। ऐसे ही अंग्रेजी का मिस्टर, हिन्दी का श्रीमान्‌ शब्द हास्य- 
स्पद सा बन गया है। प'पाखंड' शब्द का आज का रूप बड़े अ्रपकर्प को 
प्राप्त है । आज इसका अर्थ नीच, कपटी और ढोंगी के लिये होता है । 
पहले श्रद्मोक ने उन साधुशथ्ों को पाखंडी छब्द का प्रयोग किया था जो 
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बौद्ध नहीं थे। हिन्दी गुजराती में भी इस गब्द का अर्थ नीच (त्ति 
वाला है । | 

५, श्रर्थोत्कर्ष--यह अर्थ परिवर्तन की दिया ठीक अ्र्थापिकर्ष के 

विपरीत है। जिस प्रकार जीवन में उत्कर्ष के प्रसंग विरल ही हांते हूं 
उसी प्रकार भाषा-भण्डार में भी उत्कर्प के उदाहरण कम पाये जाते हैं 
शब्दों में अर्थ-परिवर्तत होकर पहले से श्रधिक और श्रच्छे अर्थ को अहग्य 
करना श्र्थोत्कर्प कहलाता है। उदाहरणार्थ साहसी और मुग्ध भन्द के 
श्र्थ का उत्कर्ष हुम्ना है। संस्कृत में 'साहसी” का अर्थ चोर-डाकू, हत्यारा, 
व्यभिचारी श्रौर झूठे व्यक्ति के लिये प्रयुक्त होता था। देखिये-- 

“सनुष्प सारखं स्तेयं परदाराभिमर्षणम । 

पारुष्प्रसनृतं चेव साहस पंचधा स्मृतस्‌ । 

परन्तु श्रव हिन्दी श्रौर वेंगला में साहसी चब्द का अत्यन्त ऊंचा 
ओऔर सराहनीय श्रर्थ है । 

कपड़ा शब्द में भी अ्रथत्किर्प हुआ है । पहले संस्कृत में कर्षट और 
पाली में कप्पट शब्द जीण-शीर्ण वस्त्र के लिये प्रयुक्त होता था । परन्तु 
श्रव कपड़ा अच्छे सुन्दर वस्त्र के लिये भी प्रयुक्त होता है । 

संस्कृत में मुग्ध गब्द मूढ़ के श्रर्थ में प्रयुक्त होता था, परन्तु आज 
उस छवब्द में मूढ़ता की तनिक भी गन्ध नहीं । 'मोहित होना श्रर्थ लेकर 
यह शब्द अरव चमक उठा है। ऐसे ही इण्डियन, बन्दी श्रादि शब्द हैं 
जिनका उत्कर्प हुआ है । 

६. श्र्थापदेश--कई बार अप्रिय, अशुभ, भयावक्र, भद्दी और श्रमं 
गल-पूचक वातों को सभ्य शब्दों में व्यक्त किया जाता है। जिससे उन्का 
दोप कम हो जाता है । प्रयोग होते-होते वे शब्द परस्पर इतने घुल-मिल 
जाते हैं कि एक जैसे प्रतीत होने लगते हैँ । माता शब्द सामान्यतः माँ 
के लिये प्रयुक्त होता है परन्तु चेचक के लिये भी माता शब्द का प्रयोग 
होता है। इसी प्रकार कहा जाता है--शीतला महारानी की दया या 
साता देवी का कोप हो गया है । 
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चबिधवा होना ने हाक सिन्ट्र पंछ गया, चूड़ी टूटना, सिन्‍्हूर 
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लटना आदि घब्दों का प्रयोग होता है। 


इसी प्रदशार किसी माननीय व्यक्षित की मृत्यु पर भी--स्वर्ग वास 
होना, परलोक सिधारना, गृजर जाना, पूरे होता आ्रादि शब्दों का प्रयोग 


श्यो प्रकार अस्य कई उदाहरण इस दिया में प्राप्त है । 


घर  प्प फर्शा ० ता व47 5:४5 ॥॥ "चाप फायाई: रथ 
७. ब्र्य का मृतिकरण झौर अमृतकेरश-+-करना-कंसा अमृत अध् 


5 >अडदनल न पजकाजओओ तर बडा इइन बल बन सकल को नर 5 न्‍ 
मूत होकर झाता है ब्रीर कभी मूर्त अमृत होकर । साव बह है कि कभी 
पे दार+ पाते 37 व अनटजन ककटओ जाना ् शत हल अु ८5 क्रियि 
कि संत केत अमस हब मत हा जाता है क्षबातू वहू सत्द क्रिया गण 


आय ल्ध्ट + अकुत अपन... अमन, 2 या अल क्किस द्रद्धशा अन्न ७->क+ की *>ननकी >म्कलनन बक न्ञ्ञा जज के कर 
अथवा भाव का दावक ने हावार कसा द्रव्य का वाचदा हा जाता दू श्रार 
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दो 
कक 20७ - कर न्ग्गं ०४० टन ना १ अन्‍्कक.. ५ूँ अननम अभन ' शब्द 
पहले प्रकार के उद्ाहरग्गों में देवता श्र जनता भब्द हैँ। थे पहले 


ध्रभिव्यवित करते थे अ्रव इनका अर्थ 


ब--ता होने से मूर्ते हो जाता है । 
पहले सनन्‍तति सिलसिले के अर्थ में अमूर्त शब्द था परन्तु श्रव यह 
मूर्त होकर सन्‍्तान के श्रथ में प्रयुकत्त होता है। मीठा और नमकीन पहले 


हे, 
नाववाचह संज्ञा थे परन्तु श्रव इनका मूतिकरण मिठाइयों से हो 


दूसरे प्रकार के उदाहरणों में पहले कलेजा मूर्त रूप देता था और 
जी दे 
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हैं | परन्तु इस वाक्‍य में देखिए-..स्वामिमान की रक्षा 
ऐसे नहीं होती--इसके लिए गज भर कलेजे की आवश्यकता है ।” 
यहाँ कलिजा साहस का गभ्रर्थ दे रहा है । 
इसी प्रकार अंकुश मूर्त शब्द है। परन्तु इस वाक्य में, “बच्चों पर 
थोड़े अंकुश की आवश्यकता है । इसका अमूर्ते रूप है । 
रोटी मूर्त होते हुए भी जीविका का भ्र्थ देती है । 
८, श्र्थभेद--जव किसी द्ाब्द के श्रर्थ बिना किसी कारण के ही 


हेड परन्‍कलल॥ 
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परिवर्तित हो जाते हैं । उनके परिवर्तन में श्रमूर्त-मृर्त-विस्तार संकुचन 
का कोई कारण नहीं होता | 

उदाहरणार्थ--घर्म्य संस्कृत का हिन्दी तदभव में घाम बना हू परन्तु 
बंगला में इसका अश्र्थ पसीने के लिए है जबकि संस्कृत आदि में धूप के 
लिए प्रयुक्त होता है । 

&. अनेकार्थकता--में भी श्र्थ परिवर्तत होता है । एक ही शब्द 
प्रसंगानुसार विभिन्‍न श्रर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे स्त्री शब्द पत्नी, 
सामास्य श्रर्थ में नारी तथा कपड़े पर लोहा करने को कहते हैं । 

गोली का उदाहरण स्पण्ट है । घर दाब्द गाँव के कच्चे घरों के लिए 
प्रयुकत होता है | परन्तु श्रव इस मकान में चार घर (परिवार) रहते 
हैं । उसका घर उजड़ गया। उसका घर वार कुछ नहीं । भारतवर्ष 
हमारा घर है, ञ्रादि के रूप में प्रयुक्त होता है 

१०. रूपक--कुछ शब्दों में कई वार रूपक से काम लिया जाता है। 
जैसे वह तो पंजाव का सिंह है। तुम तो गधे हो, वह डाकिन है । आज 
मख-कमल मरमाया क्‍यों है आदि में रूपक से अर्थ परिवर्तन हुआ है । 

इस प्रकार अ्र्थ परिवर्तेत की कई दिशाएँ हैं। परन्तु प्रोफेसर छ्विटने 
ने अर्थ परिवर्तन को बड़ी सुगमता से हल कर दिया है। उनके अ्रनुसार 
अर्थ परिवर्तत की सभी दियाएँ साधारणीकरण और शअ्रसाधारणीकरण 
अर्थात्‌ सामान्य और विशेष में आती हैं। और कुछ उपचार के (ज्ञात 
से अनात की व्याख्या) अन्तर्गतआ जाती हैं। जिससे भाषा-भण्डार 
समृद्ध होता है । 

प्रइन १६--श्रर्थ-परिवर्तन के कारण वतलाइए । 

प्रत्येक शब्द अपने साथ अर्थ लेकर आता है। यदि शब्द द्वरीर हैं 

ती श्रर्य उसका प्राण तत्व या आत्मा है.। शब्द सार्थक ही होने चाहिएँ । 
निरर्थक शब्दों का समूह तो कोरी प्रलाप मात्र है। सभ्यता और संस्कृति 
के विकास के साथ-साथ भापा में परिवर्तन श्राता है । शब्दार्थ विकसित 
होते हैं ध्वनि परिवर्तेन होता है । यह परिवर्तेत इतनी घीमी गति से 
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£ कि कालान्तर में उद्ाका स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 
गवाह गब्द पहले गांव में रहने वाले के लिए प्रयुक्त होता था परन्तु 
ब्राव उसका प्रयोग असस्य असंस्कृत्त के लिए होता है । पहले मृग झब्द 
सारे प्र समाज के लिए प्रयोग में झाता था परन्तु अब इसका विस्तार 
कम हो गया है । अब मग केवल 'हिरना के लिए प्रयवत होता है । ऐसे 
ही साहसी झौर तैल शब्द की कथा है । प्र शब्द का इतिहास और 


री मनोरंजक है । कहने का भाव सह है कि परिवर्तत अमोघ, स्वाभाविक 


्ऊ 


है। 


हर्ष 


त्तवा अचक है। घब्दार्व परिवर्तन नदी वी अस्थायी घारा है जो सतत 


ब्लड 2 29 2 ब्दार्थ रिवत कई कारणों से, कई 

बहती है, गतिशील रहती है । झब्दाध पारवतेन कर कारणा से, कई 
लत के की 

दियात्रों में होता है । 


का रण--- 

बल प्रयोग या बल का श्रपसरण--किसी शब्द के उच्चारण में 
जब एक दब्द पर हम जोर देते हैं, तो दसरी समवक्षी ध्वनियां कमज़ोर 
पड़ जाती हैं । इसी प्रकार अर्थ में बल प्रधान पक्ष से हटकर कमज़ोर 
पक्ष पर पड़जाता है। गोस्वामी शब्द पहले गायों के स्वामी के लिए 
प्रधक्‍तत होता था परन्त श्रव उससे हटकर माननीय घामिक व्यक्ति के लिए 
ही गया है। यहीं एक और भावना कार्य करने लगी वह यह कि जो भ्रधिक 
गायों की सेवा करेगा, धर्मपरक भावना रखेगा वही गोस्वामी कह- 
लायेगा । इस प्रकार बल अ्पसरणा से गोस्वामी शब्द “गायों के स्वामी” 
से “माननीय, धामिक” माना जाने लगा। यही दाव्द मध्ययुगीन सन्‍्तों 
के माथ लगता है जैसे गोस्वामी तुलसीदास । अरबी शब्द 'गुलाम' और 
अंग्रेजी (077992 शब्द में भी वल अपसरण हुआ है । पहले इसका भ्रर्थ 
लड़का लिया जाता था पर अ्रव अ्रपकर्ष होकर गुलाम--दास या सेवक 
के रूप में लिया जाता है । 

पीढ़ी परिवर्तेत के कारण--ऋई बार पीढ़ी परिवर्तन के कारण भी 
श्र्थ में परिवर्तत हो जाता है । इसका कारण यह है कि मनुष्य कभी भी 
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पूर्ण और शुद्ध रूप में अनुकरण नहीं कर सकता। उसके झनुकरण में 
कमी रह जाती है । नयी पीढ़ी के लोग पुरानी पीढ़ी का श्रनुकरग करते 
हैं तो स्वाभावत: ही अन्तर शआ्राने लगता है । पत्र शब्द का इतिहास बढ़ा 
मनोर|ू्जक है। आरम्भ में लिखने की उचित सामग्री के ने होने से लोगों 
ने पत्र या पत्ते पर लिखना शुरू किया । छुछ समय तक दस प्रकार चलता 
रहा । जब दूसरी पीढ़ी श्राई तो उसने सोचा कि जिय पर कुछ लिखा 
' जाता है वही पत्र है । श्रागे चलकर भोज ब॒क्ष की छाल को लिखने के 
काम में लाया गया । जिसे भूज॑यत्र कहते हैं । आज भी सोने श्रीर चांदी 
के पत्तर होते हैं। आज पत्र पतलिपन का भी सूचक है इसी प्रकार तैल, 
कुशल आदि शब्दों का इतिहास है। 


किक 


प्रकरण विभिन्‍नतता--एक ही दझब्द के अनेक अश्रर्थ होते हैं परन्त 


| 


है 


७] 
त 


प्रसंगानुकल प्रकरगा के आधार पर उस बघब्द का वेसा ही अर्थ लिया 
जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी वाक्य में विशेष शब्द का व्यवहार 
करता है तब वह उसे अनेक श्रर्थों के होते हुए भी एक ही अर्थ में लात 

है । रसोई में बैठा हुआ रसोइया 'सेन्धवम्‌ आनय' पर नमक के लिए ही 
कहेगा, घोड़े के लिए नहीं । ऐसे समय पर इसका 'नमक' वाला अर्थ ही 
प्रधान है, घोड़े वाला अर्थ लुप्त हो गया -है । 


( 


हर एक व्यक्ति एक शब्द को उसी श्रर्थ में नहीं लेता जिस श्रर्थ में 
दूसरा । जितनी जनसमुदाय की घनिष्ठता कम होती जायेगी उतना 
ञ्रथे में परिवततंन आता जायेगा । संस्कृत में विहार शब्द विचरण करना 
होता है । पालि में वही निवास स्थान के लिए---जँसे वौद्ध विहार । 
इसी प्रकार हिन्दू शब्द भी श्रर्थ विभिन्‍नता से प्रयुक्त होता है मुसलमान 
हसक, झगड़ालू और डाक्‌ के लिये । 


दरणार्थी वटवारे के समय दाब्दः निकला था परन्तु अब हर एक 
पंजावी शरणार्थी ही कहलाता है चाहे वह कितने व्यक्तियों को घरणा दे | 


बज 2 न्न्ज * २. चई न्‍्रक किट अमर तर अकनकुटा, 2३ श जअन 3 अनक- ह्लिप ब्लड पक हलक का ज्ञाः अणकन-७ कूढ५.. कक पर 
हा जाता हू | दातावरसख भा कर दा्यकादता से दला जाता # | कर बार 
की 


लिक वातावरण के परिवर्तन हो से अब में परिचतन गाता # । 


ग्रेजी में (767॥ साधारण झनाज के लिए प्रययत होता है परन्त अमे- 
रिक्ा में (१0७7 शब्द महा के लिए लिया जाता है। सस्कृत में झाट 
जंगली बैल के लिए प्रयवतत होता है परन्तु हिद्दी में झठ बिगेपत: ऊंट 
पथ्ु के लिए ही आता है । कई बार सामाजिक बातावरण के बदलने से 
भी दबाबदार् में परिवर्तन थ्रा जाता है । शठटाहा और 5ाइझाटा का 
अर्थ साधारगत: मां और बहन होता है । परन्तु गिरजाधर में ०६] ८१ 
ईसाई उपदेशिका के लिए तथा अस्पतालों में 888८7 नसे के लिए 
प्रयुक्त होता है। सभा में व्याख्यान देने पर भाइयों श्रीर बहिनो दुरारा 
ही अर्थ रखते हैं । कई बार प्रबा-सम्बन्धी परिवर्तन थ्राने पर छाद्दार्थ 
वदल जाता है। पहले यजमान यज्ञ करने वाले पण्डित के लिए प्रयुक्त 
होता था परन्तु अब यजमान बुरे निम्न जाति के लोगों के लिए प्रयुक्त 


६०० € 
होता है । 
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साधारण व्यवहार में श्रानें वाले शब्द--कई वार दैनिक व्यवहार 
में थाने वाले शब्दों के श्र्थों में परिवर्तन हो जाता है। माली क़लम 
घब्द को और अर्थ में, बच्चे लिखने वाले दूसरे भ्रर्थ में प्रयुवत करते हैं । 
अव्यापक का बंत, कुरसी का बंत, थाम को टहलने वालों का .बेत, एक 
दूसरे से भिन्‍न अथे रखता है। सिपाही की बन्दक की गोली, जहर की 
गोली, अ्रफीम की गोली, धागे की गोली, फिनायल की गोली, बच्चे की 
खाने वाली मीठी गोली सब भिन्‍न श्रर्थ रखती हैं। इस प्रकार दैनिक 
व्यवहार में झाने वाले अनेकों शब्द प्रसंगानुसार अपने अर्थ में बदल कर 
पंयुक्‍त होते हैं । 
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प्रशोभन के शोभन दाब्दों का प्रथोग--कई बार प्रशुभ सूचक घझहुदों 
को सीधे न कहकर भिन्‍न रूपों में कहने का प्रयत्व करना चाहिये । सस 
विपय में स्त्रियों के पास सुन्दर भाषा रहती है । वे सभ्य भब्दों में बोलने 
का प्रयत्त करती हैं। जैसे किसी स्त्री के व बब्य को देखकर कहना, चूड़ी 
फूटना, सिर का सिन्दूर पूंछता, त्रादि । किसी श्रद्धेव व्यक्त के मर जाने 
पर हम कहते हँ--स्वर्गवास होना, पंचत्व को प्राप्त होना, के ता ब्क्ी 
सूचना देने वाले घब्द जैसे साँप सूंगता, गण खाकर गिरना, चेचक के 
लिये शीतला माता आदि का । लाझ के लिये मिट्टी का प्रयोग करते 
है। उर्दू में बोलने वाले समय समाज में “वह बीमार है” को कहते हैं 
उसके दुष्मनों की तबीयत नासाज़ है । 
अ्रलीलता सुचक--अ्रदली लता सूचक भावों में असभ्य झब्दों को न 
बोलकर सभ्य शब्द कहे जाते हैँ । जैसे गभिनी को प्रत्यक्ष न कहकर 
कहते हँ---/पांव भारी होता ।” पाखाना जाने को--निवृत्त होना, बाहर 
जाना, निवटने जाना, फारिंग होना आदि । श्राजकल तो हँसी मजाक में 
इसके लिये कई शब्द प्रयुक्त होते हैं जेसे पाकिस्तान जाना बिलायत 
जाना आदि | 
कभी-कभी शिष्टाचारवद्य सीधे शब्द नहीं वोले जाते, कभी-कनी 
सीधा कहने से दूसरे को वही शब्द सम्यता के विरुद्ध प्रकट होते हैं । अतः 
अन्धे को अन्चा न कहकर सूरदास कहा जाता है । चमार को रामदास, 
मेहतर को जमादार आदि । 
सम्नता प्रदर्शव के कारण शब्द के अर्थ में परिवर्तत आ जाता है। 
जैसे आपका दौलतखाना कहाँ है (घर) । कभी-कभी हमारे गरीबखाने 
में भी पधारियें। इसी प्रकार अन्तदाता तो आप हैं। हजूर, श्रीमान 
आ्रादि शब्द नम्नता के सूचक हैं | देवताश्रों के भोजन को 'भोग' तथा अवि- 
शिष्ट को प्रसाद कहते हैं। उनके चरणधोवन को चरणामृत कहते हैं । 
व्यंग्य के कारण भी कई बार शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं । फिर 
वे शब्द उसी अर्थ में प्रचलित होने लगते हेँ। साहित्यिक भाषा में या 


बोलचाल में करे वार ऐसे शब्द झाते है। दजँसे--पूरे पण्डित, या पूरे 
नते काहा जाता है । एसी प्रकार भठ बोलने 
वाले को “आप तो पूरे युत्रिग्ठिर हैं । किसी ब्भागे दुःखी को आप तो 
पू गी हैं। अत्यन्त दीन को लब््मी का पति कहना तथा 
किसी कुरप को कामदेव का भार बहना सभी व्यंगार्थ ही हैं । 
पा बार घआलेसरिक भाषा का प्रयोग भी किया जाता है। इससे 
सब्दाव में परिवर्तन था जाता है। कभी-कभी स्थल अथवा प्रत्यक्ष 
वस्तुप्नों ग्रौर उनके अवयवों के चित्र को स्पप्ट करने के लिये शअलंकारों 
प्रयोग किया जाता है । मानव क्पने भाव को स्पष्ट करने के लिये 
निर्जीव बस्सुग्रों का झनश्षय लेहर धालंकारिक भाषा बो लता है कड़े हृदय 
वाले को पत्वर दिल, या पापाण-हृदय, जिसका कुछ निश्चय ने हो उसे 
विना पंदी का लोटा', अधिक पतले श्ादमी को हाथी कहना, कोई कास 
धिगड़ने पर ऋहले हैं “वाह बेटा बाह !” निश्नदुद को कमाऊ पूत, छुलटा 
लिये 'सती साध्वी, सावित्री, अधिक सोने वाले को 'कुम्भकरण ', लड़ाई 
कराने वाले को 'नारदमनि' कह देते हैं । श्रालंकारिक भाषा के कारण श्रर्थ 
में विस्तार पर्याप्त आ जाता है--टेढ़ा झ्रादमी, मीठी बात श्रीर ठोस 
कार्य आदि आलंकारिक प्रयोग है। जलना साधाररा दाह को कहते हैं 
परन्तु श्रालंकारिक रूप में हृदय की जलन, विरह की अग्नि, क्रोध को 
पीना, लह के घंट पीना, छाती पर साँप लोटना श्रादि अलंकारिक रूप 
हैं । ऐसे अनेकों मुहावरे हैँ, जिनसे भिन्‍न श्रर्थ व्यथ्जित होता है। 
कई बार स्नेहातिशय भी श्रर्थ परिवर्तत का कारण बनता है । प्यार 
में वाप-बेटे को सूझ्नर, गधा, बदमाण कह बैठते हैं | अत्यन्त घनिष्ठ सम्पर्क 
के कारण चपलतावश दब्दार्थ परिवर्तन होता है। शैतान, दुष्ट, पगली 
श्रादि शब्दों का प्रयोग होता है कभी-कभी क्रोध में पागल होकर राक्षस 
पाजी, बच्च आदि छावदों का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंच और बंगला में 
ऐसे कई दाब्द पाये जाते हैं। इस प्रकार भाव-प्रवणाता के कारण भाषा 
में बड़ी शी घ्रता से परिवर्तन होता है | 
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व्यक्तिगत योग्यता के कारणा भी त्र्थ में परिवर्तन आता है। एक 
दार्शनिक ईश्वर का अर्थ कुछ और लेता है तथा भवत कुछ ओर। शुन्य 
बब्द का अर्थ दार्शनिक निर्गणवादी के लिए कुछ श्रीर होगा--बंजा निक 
के लिए कुछ और, गणितन्न के लिए कुछ और अथ देगा ओर साथा रसात: 
बन्‍्य का निन्‍न अर्थ लिया जाता हू । 

इसी प्रकार किसी एक्र वर्ग के नामकरण के लिए सम्पूर्गा वर्ग का 
नामकरण कर दिया जाता है। कई वार पुनरावृत्ति भी अर्थ में परि 
वर्तत कर देती है कलाकारों ओर कवियों की निरंकुशता के कारण भी 
शब्द का सतमाना तोइ-मरोड़ होता है और उनका मनमाना श्वर्थ लिया 
जाता है । 

कई बार भाषान्तर हो जाने से शब्दार्थ में परिवर्तन हो जाता है । 
जेसे दरिया--ईरानी में नदी को, गुजराती और मराठी में दरिया नदी और 
समुद्र दोनों के लिए प्रयुक्त होता हैं। केवल भावना के कारण हिन्दु 
मसलमान के लिए काफिर ग्र्थ कह देता है। मण्डा भाषा में पिल्‍ला 
आदमी के बच्चे को कहते हैं परन्तु भारतीय घृणा के कारण पिल्‍्ला 
के बच्चे को कहते हैं । फारसी में मुर्ग का अर्थ पक्षी है पर हिन्दी में मुर्म 
पक्षी विश्ञेप को कहते हें | संस्कृत में वाटिका वाग को कहते हैँ । हिन्द 
में वगीचा और वँगाली में यही शब्द मकान के लिए प्रयुकत होता । 

हन्दी के नीले रंग को गुजराती में हरा रंग समभत्े हैं । 

प्रइत १७--बोद्धिक नियमों को स्पष्ट रूप में समभझाइए । 

भाषा में दो प्रकार से धीरे-धीरे परिवर्तत होता है। कुछ काल के 
परचात्‌ ध्वनि और अथ में विशेष परिवर्तन दीख पड़ता है । जब अर्थानु- 
सार परिवर्तन होता है तो हम उसे अर्थ के विचार से नियमों में स्थिर 
कर लेते हैं । परन्तु उनका कारण वुद्धिगत होता है । अतः उन्हें बौद्धिक 
नियमों में रखते हें । जव केवल श्रर्थों में विकार आ्राता है तव उनमें अर्थ 


के विकारों के कारणों की विवेचचा होती है, श्रतः उन्हें श्र्थ-विकार 
हा जाता है । 
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बौद्धिक नियम हमारी लौकिक बुद्धि को सन्तुष्ट करता है । ये तियम 
सार्वकालिक और सार्वदेशीय नहीं होते । जो वात लौकिक बुद्धि पर स्थिर 
है, वह हमारे व्यक्तिगत संस्कारों से परिवेष्टित है। अत: हम कुछ 
समान प्र्थ वाले शब्दों में भी अन्तर कर लेते हैं । ज॑से गविन ओर 
गर्भिती शब्दों में तत्त्वतः कोई अ्रन्तर नहीं परन्तु बौद्धिक नियम के आधार 
पर दोनों में प्रसंगानुसार श्रर्थ भेद है । यहाँ ञ्र्थ के विचार से श्र्थ में 
परिवर्तत हुआ है। इत नियमों का सम्बन्ध एक काल की विभिन्‍न भापषाश्रों 
से भी होता है और विभिन्‍न कालों में आने वाली एक ही भाषा से भी 
होता है । वास्तव में संस्कारों के कारण जो स्तर हमारे मन का वन 
जाता है उसको हम एकाएक नहीं वदल सकते जैसे 'स्तनां और 'थन' 
शब्द का श्रर्थ भले ही एक है परन्तु हमारी लौकिक बुद्धि इनका एक ही 
अर्थ एक ही प्रसंग में लेने पर क्रियमान नहीं होगी। श्रतः अर्थ के विचार 
से श्र्थ भेद करना ही पड़ेगा । 

ध्वनि नियम इनसे भिन्‍न विकारों के आधार पर बने हैं । इनमें हम 
उच्चारण सम्बन्धी विकारों का अ्रध्ययन करते हैं । ध्वनियों के विकार 
ध्वनि पर आश्रित हैं । ये नियम विशेष काल और विशेष क्षेत्र की सीमा 
में बंधे रहते हैं । जिस प्रकार बौद्धिक नियमों का आधार मानसिक है 
उसी प्रकार ध्वनि नियमों का आ्रधार भौतिक है । 

बौद्धिक नियम आ्राठ हैं :-- 

१. भेदीकरण का नियम २. विशेष भाव का नियम ३. भमिथ्या 
प्रतीति का नियम ४. उपमान का नियम ४. उद्योतत का नियम ६. नये 
लाभ का नियम ७. अनुपयोगी रूपों का विकास । ग्रौर ८. विभवितयों के 
भग्नावशेप का नियम । 

१. भदीकरण का तिपस--धात्वर्थ के अनुसार श्रथवा किसी ऐतिहा- 
'सिक कारण से जो शब्द पर्यायवाची प्रतीत होते हैं वे शब्द जब व्यव- 
स्थित प्रक्रिया के द्वारा भिन्‍न श्र्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं तभी भेदीकरण 
का नियम लगता हैं। वास्तव में उन्नति के पथ में भेद भाव का रहस्य 


( €८ ) 


छिपा रहता है । मानसिक उन्नयन झौर संस्कारों की पुष्टि के होने के 
“कारण हम समानार्थी बब्दों के अर्थों में भी सूक््मातिसुद्ष्म भेद रपप्ट करने 


नह 


लगते हैं | इसे [,8ए 07 ठािर-टारंहध 6 कहते हैं । यह नियम 


तब लागू होता है जब बहुत से एक जैसे शब्द इवाटे हो जाते हैँ | जो 
वस्तुएँ शरीर उनके नाम पहले उच्च प्रतीत होते थे वही मानसिक स्तर के 
उन्नत होने पर कालान्तर में श्रसभ्य या भद्दे प्रतीत होते हैं । यथा-- 
डावटर, हकीम, वैद्य, कविराज आदि यद्यपि परयायवाची हैं परन्तु सूक्ष्म 
अन्तर सभी में है । जिस प्रकार तत्सम और तद्भव घह्दों में भेदीकरग्ा 


का नियम पाया जाता है वैसे ही तत्सम और देशी छब्दों में भी । बच्चा 
शब्द के लिये कई भिन्नार्थक शब्द हँ--गाय के बच्चे को बछड़ा, घोड़े के 


बच्चे को बछेड़ा, भैंस के बच्चे को पड़वा, कुत्ते के बच्चे को विल्‍ला कहते 
हैं। एक ही धातु से निःसुत धातु भी कई बार भिनन्‍नार्थक होते हैं । 
एक ही अंग के कई वार भिन्‍न नाम होते हैं सीना, छाती, वक्ष, नाक, 
सूंड, चौंच आदि । 
भेदीकररण की प्रवृत्ति का विकास मस्तिष्क और संस्कृति के उन्‍तयन 
के साथ होता है जैसे-श्रापके दर्शन के लिये ही आया था-ब्रैठियें विरा- 
जिये-श्रासन अश्र॒लंकृत कीजिये--श्रादि का भाव एक ही है परन्तु मस्तिप्क 
का उन्‍्तयन उत्तरोत्तर है। चरण-रज, चरणधूलि, गद श्रादि में, प्रेम- 
प्रणय, प्यार-मुहव्बत आदि में, उस्ताद, उस्ताद जी, प्रौफेसर और मास्टर 
'आदि में श्र साम्य होते हुए भी प्रयोग में भिन्‍नता है। प्रतिष्ठित व्य- 
क्तियों के लिये प्रतिष्ठित छब्दों का ही प्रयोग होता है। यदि किसी 
सामान्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हूँ कि अ्मुक व्यक्ति 
मर गया है | परन्तु जब किसी महान आत्मा के लिये कहना होगा तो 
हम कहेंगे 'स्वर्गवास हो गया है । 
भेंदीकरण का नियम किन्‍्ही विशेप सीमाश्रों तक ही चलता है। 
यह नियम विद्यमान सामग्री में ही कार्य करता है। कुछ सामग्री का 
उत्पादन नहीं करता । 
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२. विशेषभाव का तियम--इस नियम में समष्टि से व्यष्टि या ग्रनेक 
से एक की ओर मुकने की प्रवृत्ति है। कहने का भाव यह है कि जब एक 
ही अर्थ को व्यक्त करने वाले बहुत से समानार्थक शब्द समाज में प्रयुक्त 
होने लगते हैँ तो समाज किसी एक शब्द की ओर अ्रधिक ध्यान देने 
लगता है और दूसरे शब्द भाषा के स्तर से विलग से होते प्रतीत होने 
लगते हैं। यही विशेष भाव का नियम कहलाता है । पहले ईयस-ईष्ठ- 
तर-तम, प्रेयस और श्रेयस सभी समानार्थक प्रत्यय संस्कृत में तुलनात्मक 
बोध के लिये प्रयुक्त होते थे। परन्तु मानव की विशेष भाव की प्रवृति 
होने से इन सब प्रत्ययों का लोप हो गया। तर! और तम' का हास 
हुआ और मा केवल रह -गया। इसी प्रकार ईयस और, ईष्ठ प्रत्यय 
भी सीमित रह गये | अब प्रथम, सप्तम--इत्यादि संख्या वाचक्र हो गया 
है वैसे इसका रूप 'प्रथत्तम' जैसा कुछ होना चाहिये था । 

इसी प्रकार हिन्दी के भाषा व्याकरख में इनका विचार ही नहीं 
होता । उदाहरणतया कई वार हम कहते हैं--“वह सम्बन्ध श्रौर भी 
घनिष्ठ हो गया” या “उसका काम तुमसे अधिक उत्तम है । ध 

. इससे यूँ. कहा जा सकता हैं कि जब सामाजिक आकर्षण किसी 
विद्येप भाव पर टिक जाता है तथा कुछ एक शब्दों पर टिक कर शेष 
शब्दों की अ्रवहेलना करने लग जाता है तभी विशेष भाव का नियम 

हलाता है । 

३, मिथ्या प्रतीति का तियस--कभी-कभी अ्रम वश भिन्‍न श्र्थ का 
भान होने लगता है । तब हम श्रत्यथ अथवा शब्द के पीछे उसी अर्थ को 
प्रतीति करने लगते हैं । पहले स्वर श्रीर बल के कारण ऐसे रूप बन गये 
थे पर अरब उनमें व्याकरण वाली द्योतकता श्रा गई है। पहले (25७77 
शब्द (एंग्लो-सेसन युग में) एकवचन में प्रयुक्त होता था परल्तु श्रव 
मिथ्या-प्रती ति या भ्रम के कारण (25 एक वचन में और (25७॥ बहु- 
वचन में प्रयुक्त होने लगा है। (79977725, [02806 पहले एकवचन 
थे। भ्रम से यह बहुवचन समझे जाने लगे । एकवचन में प्रयुक्त हुए 
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(0४४7० और 028 । तात्पर्य यह कि ऐसी उत्पत्ति भी भ्रामक उत्पत्ति 
का कारण बनती है । 

इसी अ्रामक उत्पत्ति के कारण अ्रर्थोत्काप और अर्थापकर भी हो 
जाता है । ज॑से 'असु' शब्द का अपकर्प हुआ है । पहले असु का अर्थ प्राण 
होता था परन्तु कालान्तर में असुर अर्थ श्र +- सुर अ्वति, जो देवता नहीं 
वल्कि राक्षस के रूप में प्रयुक्त होने लगा है । वैसे ही साहसी थब्द का 
उत्कषे हुआ है | साहसी का अर्थ पहले ढाक के लिये प्रयुवत होता था 
परन्तु श्रव साहसी का अर्थ अदम्ब उत्साह के लिये लिया गया है । 

४. उपमान का नियम--यह नियम भेद को मिटाने तथा नये छाद्द 
को क्षरल से सरल ढंग से गढ़ने में सहायक होता है । मुख्यतः चार बातों 
में उपमान का नियम लगता है । 

१. भाव प्रकाशन की कठिनाई दूर करने के लिये । 

२. अ्रधिक स्पप्टता के लिये । 

. ३. किसी विपय अथवा सादुश्य पर जोर देने के लिये । 

४. प्राचीन अथवा नवीन नियम से संगति मिलाने के लिये । 

पहले उत्तम पुरुष वतंमान काल के दो प्रत्यव थे, 'मि' और ओरो' 
परन्तु उपमान के प्रभाव से धीरे-धीरे यह भेद मिट गया । संस्कृत में 
लोगों ने 'मिं को अपनाया और ग्रीक में श्ओो को। संस्कृत में अस्मि' 
की वरावरी का 'एहि' मिलता है। संस्क्रत का श्रावाम्‌-युवाम्‌, अवाम्‌ 
युवम्‌ दोनों प्रचलित रूप हैं। संस्कृत के कर्म नू मनम और पेयस हिन्दी 
में क्रशः कम, मन और पय बने । इस प्रकार उपमान का नियम शब्दों 
के बनाने और विनाश करने में सहायक होता है । 

५. उद्योतत का नियम--रूपों के साथ किसी विशेष अर्थ का जुड़ना 
और उसके परिणामस्वरूप किसी द्योतक' शब्द का उदय होना यह प्रक्रिया 
उद्योतन कहलाती है । शब्द के साथ प्रत्यय लगाते ही उसमें एक प्रकार 

की चमक पैदा होती है। जेसे--अमीर से अमीरी, साहब से साहवी, 
मुनीम से मुनीमी, इसके साथ ही श्रमीरी ठाठ, साहवी ठाठ, मुनीमी ढंग, 


“पे 
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नवाबी चाल, श्रादि कहने से शब्द में चमक पैदा हो जाती है। संस्कृत 
में 'ग्रा' या 'ई! लिंग के द्योतक होते हैं परन्तु हिन्दी में वही स्त्री प्रत्यय 
दूसरे प्रकार के संसर्ग में आकर पुलिग के बड़प्पन के सूचक बन जाते 
हैं--जैसे धोती, मौसी, घंटी, मठकी पुस्तक से एक दम बड़प्पन के सूचक 
धोता, मौसा, घंटा, मठका और पोथा हो जाते हैं । इससे इन शब्दों में 
पुरुषत्व का वोध होता है । 

कभी-कभी उद्योतन में प्रकृति का प्रत्यय. बन जाता है। जैसे 
पश्चात्‌ का पाश्चात्य, पूर्व का पौर्वात्य, दक्षिण का दाक्षिणात्य आदि । 

६. नये लाभ का नियम--जब विभविंतयाँ किसी कारणवश लुप्त 
हो जाती हैं; तव भी उनका श्रस्तित्व किसी न किसी रूप में मस्तिष्क 
में विद्यमान रहता है। इसी कारण से वे विभक्तियाँ भाषा में मिलकर 
एक हो जाती हैं जैसे--कुछ शब्द परम्परा के अनुसार बने दिवात्‌, हठात्‌ 
झादि | वाक्य अ्रथवा पद में शब्द का स्थान पाकर जैसे--मुश्ना वैल, 
सोया आदमी, गया वक्‍त । इनमें गया और सोया गतः और सुप्त: के ही 
रूप हैं । कभी-कभी प्राचीन रूप साहित्यिक भाषा श्रथवा बोलियों में ही 
प्रयुक्त होते हैँ; जैसे--घरे, गाँवें, खेंते श्रादि । कई बार विभक्ितियों के 
स्थान पर परसर्ग भी जोड़ा जाता है । जसे 'मैंने खाया' से 'में खाया 
पहले में कर्ता का चिह्न है तो दूसरे में कारक का । परन्तु यह परिवर्तेव 
विशिष्ट श्र्थ का प्रतिपादन करने के लिए हुश्ना है । 

भेदीकरण के नियम के समान ही इस विभवितशेष के नियम की 
सीमा है। जब शेष बची हुई विभकतियाँ अश्रसिद्ध हो जाती हैं, तब 
उनका नाश स्वयं ही हो जाता है । विभकतियों के भग्नावशेप का नियम 

ही है कि पुरानी भाषा की बची विभवितयाँ नवीन भाषा की शोभा 
होती हैं । 
* ७. नये लाभ का नियम--जहाँ भाषा में एक ग्रोर कुछ अंगों और 

अंशों का नाश होता है वैसे ही कुछ नये रूपों और अ्र्थों का विकास 
' होता है। ब्रेश्नल ने अपनी मान्यता के अनुसार इंदन्त, क्रिया विशेषण 
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कर्मवाच्य तथा अव्यय को इसी विकास की नई प्राप्ति के रूप में माना 
| क्रिया विशेषण तो अ्रभी हाल का ही रूप है। अव्यय और क्ृदन्त 
क्रिया के सबसे नये रूप हैं । ब्रेश्नल का कहना है कि कोई भी संज्ञा या 
विद्येपण का रूप जब अपनी विभवित को छोड़ देता है तो क्रिया विश्येषण 
का रूप कहलाने लगता है । हिन्दी में और बँगला में काल और परसग 
नई वस्तु है । संस्कृत में उपसर्ग और सम्बन्ध वाचक भी नये हूं । 
उदाहरणार्थ 'चिरम्‌ आ्रागत्य' में विभक्ति का लोप करके देर 
आया हुआ्रा' कहने से विशेषण का रूप कहा जा सकता है। कस्मात्‌ 
अकस्मात्‌, ब्रह्मचारी, विश्वविद्यालय आदि नये ही झब्द हैं । 


पा स्या 
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८. अ्रनुपयोगी रूपों का विनाश--जब एक ही अर्थ के कई बाधक 
शब्द काम में आने लगते हैं तो धीरे-बीरे कुछ का विनाद हो जाता है 
और एक दो अर्थ ही उस शब्द के शेप रह जाते हैं। जेसे संस्कृत में 
देखना क्रिया के लिए बंदिक काल में दो वातुएँ थीं स्पृथ और दृश । 
परन्तु श्रव केवल दव्य ही शेप रह गया है। 'पश्या उसका आदेश माना 
जाता है। इसी प्रकार गच्छामि जगाम्‌ , अगमत्‌ झ्रादि शब्दों का निर्माण 
हुआ है। 

भारतीय आर्य-भाषा की क्रिया का इतिहास भी इन्हीं का ही प्रमाण 
. हैं । संस्क्ृत में तीन वचन हैं परन्तु हिन्दी में श्राकार एकवचन और वहु- 
वचन ही रह गया, द्विवचन नष्ट हो गया। तस्मात्‌ तस्मिन्‌, सस्मात्‌ 
सस्मिन्‌ में केवल तस्मात्‌ तस्मिन्‌ ही रह गये हैं । संज्ञा शब्दों में भी 
विभक्तियों की एक रूपता इसी विनाश के कारण है। 

प्रद्त १८--ध्वति का वर्गोकरण कीजिए और उसका आधार 
बत्तलाइए । । 

भाषा विज्ञान की दृष्टि से ध्वनियों का वर्गीकरण सामान्यतः उच्चा- 

रख-रीति की दृष्टि से इवास और नाद में किया जाता है । कंठ-पिटक 
में दो ओठों के समान स्वर-तन्त्रियाँ स्थित होती हैँ, उनके दीच में जो 


अवकाश होता है, उसे काकल अथवा ग्लाटिस कहते हैं । ये स्वर तन्त्रियाँ 


रबर की भौत्ति स्थिति-स्थापक होती हैँ। जब ये स्वर-तन्त्रियाँ मिली 
रहती हैं भर हुवा धवका देकर उनके बीच से निकलती है, तब जो 
ध्वनि उत्तन्‍न होती है उसे ध्वनि कहते हैँ । जब स्वर-तन्त्रियाँ दूर रहती 
हैं और हवा उनके बीच से निकलती है तब जो ध्वनि उत्पन्न होती है 
उसे इ्वास कहते हैँ । काकल की विभिन्‍न अवस्थाओं में फुसफुसाहट वाली 
ध्वनि भी उत्पन्त होती है जिसे जपति अथवा उपाशु-ध्वनि भी कहते हैं । 

ये ध्वनिर्यां मुख से किस प्रकार बाहर निकलती हैं इस दृष्टि से 
इनके स्वर और व्यंजन दो भेद किये गए हैं । जब स्वर-यन्त्र के तार, 
वीणा के तारों की भाँति आपस में मंकृत होकर भीतर से आ्राती हुई 
रास को विक्ृत करते हैं तव घोष उत्पन्त होता है | सभी स्वरों में इस 
घोप की स्थिति रहती है। ध्वनि-विज्ञान के श्रनुसार स्वर वह सघोप 
नि है जिसके उच्चारण में श्वास-नालिका से श्राती हुई इवास 
अवाध गति से मुख से निःसुत्त हो जाती है श्लौर मुख विवर में ऐसा कोई 
संकोच नहीं होता कि किचितमात्र भी संघर्ष या स्पर्श हो। स्वर के 
अतिरिक्त शेप सभी ध्वनियाँ व्यंजन होती हैं । व्यंजन वह सघोष या 
अ्रघोष ध्वनि है जिसके मुख विवर से निकलने में पूर्या ूप से अथवा 
कुछ मात्रा में वाधा होती है, स्वरों के उच्चारण में थोड़ा बहुत स्पर्श 
अथवा घर्षण श्रवश्य होता है | व्यंजन की अपेक्षा स्वर श्रधिक दूर तक 
श्रवण न्द्रियों से सम्बन्धित रहता है । इसी कारण व्यंजनों का उच्चारण 
स्वरों के सहयोग से ही होता है। स्वर तो सभी नाद होते हें पर व्यंजन 
कुछ नाद और कुछ ब्वास होते हैं । सामान्य नियम के अभ्रनुसार एक ही 
उच्चारण स्थान से बोले जाने -वाले 'ताद' का प्रतिवर्ण श्वास अवश्य 
होता है; जैसे--- 

स्थान नाद श्वास 

कष्ठ ग कक 

तालू ज च 
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का उच्चारण केवल दो ओोढठों के सहयोग से ही होता है। यथा--- 
और 'फ । 

(८) जिल्वामूलीय-- हिन्दी की कुछ विशेप ध्वनियाँ जैसे--क्र, ख्‌, 
ग, जि्वामूल से उच्चरित होती हैं । 

यदि उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अ्रतुसार व्यंजनों पर 
विचार किया जावे तो उनके निम्त रूप से आठ वर्ग किये जा सकते हैं--- 

(१) स्पर्श--जिसमें अ्वयवों का एक दूसरे से पूर्ण स्पर्श होता है । 
पहले मुख में हवा रक जाती हैं मर फिर वह एक भोंके से धवका 
देकर बाहर निकलती हैँ । इसी से एक स्फोट की ध्वनि होती है; 
ज॑से--'क' अयवा 'प । 

(२) घर्ष-- (अथवा संघर्षी) वर्ण के उच्चारण में वायुमार्ग एक 
स्थान पर इतना संझ्रीर्ण हो जाता हैं कि हवा के बाहर निकलने में सर्प 
की सी जीत्कार श्रथवा उष्म ध्वनि होती है । इसमें जिद्ठा ग्रौर दनन्‍्तमलू 
अथवा वर्त्त का मार्ग खुला रहता है। स, प, 'श' जे श्रादि घर्ष वर्ण 
होते हैं । 

(३) स्पश-घ --इसमें वरणों के उच्चारण में स्पर्श होता है परच्तु 
हवा थोड़ी रगड़ खाकर निःसृतत होती है--जैसे च, छ; ज, भा । 

(४) अनुनासिक--जिस वर्णो के उच्चारण में कोमल तालु (30 - 
99०:९) इतना मुक जाता है कि हवा नासिका से निकल जाती है । 
जैसे हिन्दी का 'न' मा । 

(५) पाश्विक--जिंसके उच्चारर में हवा मुख के मध्य में रुक 
जाने से जीभ के अ्रगल वगल से (पारव से) वाहर निकलती है वह वर्ण 
पाश्विक होता है; जैसे हिन्दी का 'ल अथवा अंग्रेजी का ([, । 

(६) लुण्ठित--ध्वनि में जीभ की नोंक मसूढ़े पर जाती है, पर 
वहाँ दो तीन बार जल्दी-जल्दी श्वास को रोककर छोड़ देती है । इसमें 
जीभ बेलन की तरह लपेट खाकर तालु को स्पर्श करती है । जैसे हिंन्दी 
या अंग्रेजी की 'र' ध्वनि । 
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(७) उत्क्षिप्--उत ध्वनियों को कहते हैं जितमें जीभ ताबु के 
क्रिसी भाग को वेग से मारकर हट जावे जैसे ढ़ 'ड। 

कुछ ऐसे वर्ण भी होते हैं, जी साधारणतवा व्यंजन व्यवहृत होते 
हैँ । पर कभी-कभी स्वर भी हो जाते हैं; जैसे हि गौर 'व' ऐसे 
व्यंजन अर्थ स्वर भी कहे जा सकते हूँ । 

मुख विवर से अवाध रूप से निकल जाने वाली अ्रघोष ध्वनि को 

र कहते हैं । फूसफ्साहट वाले स्वरों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। 
स्वर वर्णों में विशेष गुणा जिह्ठा श्रौर होठों की अवस्थाश्रों से उत्पन्न 
होते हैं । सुस्पष्ट स्व॒रों की उच्चारण स्थिति पर विचार करने से जिद्ठा 
की प्रधान तीन श्रवस्थाएँ होती हैँ । यदि 'आ' को जीभ की सबसे नीची 
अवस्था मानव लिया जाये तो जीभ 'ई के उच्चारण में आगे की ओर 
ऊँचे उठती है, और 'ऊ' के उच्चारण में पीछे की शोर ऊंचे उठती है । 
इस प्रकार जिह्ना उच्चारण के समय कहाँ रहती है इस विचार से स्वरों 
के अग्र मध्य और पशच तीन भेद किये गये हैं । यह जिह्ठा की झ्राड़ी 
स्थिति है । 

' जिद्दा की खड़ी स्थिति पर विचार करने पर यह स्पष्ट होता है 
कि जिस स्वर के उच्चारण में जीम बिना किसी की रगड़ खाये यथा- 
सम्भव ऊँची उठ जाती है उस स्वर को संबृत कहते हैं और जिस स्वर 
के उच्चारण में जीम यथासम्भव नीचे की ओर श्राती है उसे विवत 
कहते हैँ । इन दोनों स्थानों के बीच के अन्तर को चार भागों में विभक्‍त 

' किया गया है--संवृत, ईषत-संवृत, ईपत-विवृत और विवृत। उदाहर- 
खार्थ अग्र, सध्य ओर पशच के उदाहरण क्रमशः 'ईख', “रईस! और ऊपर 
शब्दों में (ई और “अर 'ऊं हैं। संबृत, ईषत-संवुत, ईषत-विवृत और 
विवृत के उदाहरण क्रमश: 'ऊपर', अनेक बोतल” और “आम में 'ऊ' 
ए' ओओ' और ओआा' हैं । | 

स्वरों का गुण ओरोठों की स्थिति पर भी निर्भर रहता है। जिन 
स्वरों के उच्चारण में श्रोठों की श्राकृति गोल सी हो जाती है वे गोल 
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अथवा वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं और शोप अवृत्ताकार जैसे 'ऊ वृत्ताकार 
और ई, झा भादि अवृत्ताकार स्रक्षर हैं । 

माँसपेशियों की शिथिलता और दृढ़ता के विचार से भी स्वरों में 
विभिन्‍नता पाई जाती है। इस प्रकार स्वर शिथिल और दृढ़ माने गये 
। जैसे 'ई! और 'ऊ' दढ़ स्वर हैं, तथा 'इ' श्रौर 'उ' स्वर शिथिल 
परन्तु दीर्घ 'ई के उच्चारण में वह भाग दृढ़ हो जाता है | 

कोमल ताल का भी स्वर-युण पर प्रभाव पड़ता है । साधारण स्वरों 
के उच्चारण में कंठ अर्थात्‌ कोमल तालु उठकर गल-विल की भित्ति से 
जा लगता है | इसलिए नासिका विवर वंद हो जाता है और ध्वति केवल 
मुख से मिकलती हैं। परन्तु जब कोमल तालु थोड़ा नीचे आ जाता है 
तब हवा मुख और नासिका दोनों में से निकलती है। ऐसी स्थिति में 
उच्चरित स्वर अनुनासिक कहे जाते हैं । 

ध्वनियों के वर्गीकरण को उपयुक्त अनुशीलन करने के पश्चात्‌ यह 
सार रूप से कहा जा सकता है कि ध्वनियों के वर्गीकरण के मुख्य सिद्धान्त 
निम्त रूप से हँ--- 

(१) स्व॒र-तस्त्रीय प्रयत्व--इसके अनुक्षार ध्वनियों के घोष और 
अचोप दो वर्ग हो जाते हैं । हिन्दी ध्वनियों में सभी स्वर, पंच स्पर्श वर्गों 
के श्रन्तिम तीन व्यंजन (गघड,जभान ग्रादि) तथा हु थर,लच 
घोप हैं । शेप सभी अघोप हैं । 

(२) ब्राभ्यान्तर प्रयत्न ([26872९९ 0 0ए9८प€58 ) इसके 
अनुसार ध्वनियों के स्वर और व्यंजन दो वर्ग हो जाते हैं । इसके पश्चातू 
स्वर के श्रग्न, मध्य, पश्च, तथा संवृत, श्र संवृत और श्र्द्ध विवृत श्रादि 
भाग हो जाते है। दूसरी ओर व्यंजन के स्पर्श, स्पर्श-संघर्षी, अनु ता सिके, 
पाश्विक, लुण्ठित, उत्क्षिप्त और संघर्षी भेद होते हैं । 

(३) उच्चारण स्थान--ईसके श्रावार 7९ ध्वनियों के स्वर यंत्र- 
मुखी, जिह्ा-मूलीय, कंठय, मूर्डन्‍्य, वर्त्स्य, तालव्य, दन्त्य, दच्त्योष्ड्य 
और द्वयोष्दय आदि भेद होते हें । 
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(४) श्रनुनासिक--लगभग सभी स्वरों श्रौर व्यंजनों का अनुनासिक 
रूप भी हो सकता है। साधारणतया अ्रनुनासिक व्यंजनों तथा स्वरों के 
उच्चारण के समय कंठ-पिटक (कौश्रा) सीधा खड़ा होकर नासिका 
विवर की ओर इवास नहीं जाने देता, श्रत: पूरा इ्वास मुख विवर से 
नि:सृत होता है। स्वरों तथा व्यंजनों को अनुनासिक रूप देने के लिए 
कण्ठ-पिटक इस प्रकार बीच में श्रा जाता है कि थोड़ा श्वास नासिका से : 
तथा थोड़ा मुख से निकलता है । इस प्रकार उनके उच्चारण में अनुना- 
सिकता आ जाती है । 


इन ध्वनियों के श्रतिरिक्त कुछ ऐसी ध्वनियाँ भी होती हैं. जिनमें 
इवास को भीतर खींचते समय उच्चारण किया जाता है| ये क्लिक 
व्वनियाँ कहलाती हैं । ये ध्वनियाँ अफ्रीका की कई भाषाश्रों में कछ पाई 
जाती हैं । परन्तु बुशमेन परिवार की भाषाश्रों में तो इनका प्राधान्य है । 
भारोपीय भाषाओं में भी क्लिक ध्वनियों की स्थिति पाई जाती 
है। प्रागंतिहासिक काल में तो इन ध्वनियों का प्राधान्य था परन्तु धीरे- 
धीरे अब उनको लोप हो गया है। ञ्राज एक ध्वनि है जो प्रत्येक राष्ट्र 
और प्रत्येक जाति में लगभग एक ही प्रकार से उच्चरित की जाती है 
और प्रत्येक जाति में लगभग एक ही प्रकार उसका श्रर्थ भी सर्वत्र एक- 
सा है। यह ध्वनि “चुम्बन! की है जिसका अर्थ प्यार होता है। यह भी 
एक प्रकार की क्लिक ध्वनि है। भारोपीय कुल की अनेक भाषाओं में 
सन्तोष, घृणा, क्रोध, दुःख आदि भावों के प्रकाशन के लिए क्लिक 
ध्वनियों का अ्रव भी प्रयोग होता है । 


हिन्दी भाषा में भी क्लिक ध्वनियों-का प्रयोग होता है । काँटा गड़ 


जाने पर अथवा साधारण चीर फाड़ में 'सी” ध्वनि द्वारा दुःख प्रकट 
किया जाता है। किसी भी मासिक और करुणा पूर्णो गाथा को सुनकर 
हम करुणा पूरित होकर सहसा 'च च च च चा कहना आरम्भ कर देते 


हैं । जव कोई वस्तु रुचिपूर्णा नहीं लगती तव भी अ्नमनस्कता के साथ 
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अत्येक व्यकित अस्वीकृति का भाव प्रकट करते हुए एक श्रकार की टिक 
या 'टक' ध्वनि करता है । ये सभी ध्वनियाँ क्लिक हूँ । 

बृशमत परिवार की भाषाओं में क्लिक ध्वनियों का प्राधात्य होता 
है भ्रत: उन्हें भी वर्गीकृत किया गया है। ये ध्वनियाँ छः प्रकार की होती 
हैं जिनमें से (१) मूद्धेन्य, (२) तालव्य, (३) पाश्विक, (४) इस्ता 
तथा (५) श्रोष्ठ प्रधान होती हैं, और इनके लिये क्रमशः !, 7, 7, 4, 
. तथा (0 ध्वनि चिह्नों का प्रयोग होता है । वर्गक्कित ध्यनियों में जब एक 
ध्वनि दूसरी से मिलती है तो उसे संयुक्त ध्वनि कहते हैं । ध्वनि-संयोग 
संयक्‍त-ध्वनि से भिन्‍न होती है । संयुक्त ध्वनि में दो ध्वनियाँ एक सी 
मिलती हैं, यथा चक्‍का (कु-क) | परल्ठु ध्वनि संयोग में दो ध्वनियाँ 
केवल आस-पास आरा जाती हैं, यथा श्रादमी आदमी' 'आ' और द पास 
पास हैं इस प्रकार ध्वनियों का यह विस्तृत वर्गीकरण हुआ है । 

प्रइन १९--व्यञ्जनों का वर्गीकरण कीजिए । 

ध्वनियाँ मुख से किस प्रकार निकलती हैं इसका विचार करते हुए 
उनके स्वर और व्यञ्जन दो भेद किये जाते हैं। जब किसी ताद-ध्वनि 
को मुख में से निकालने में कोई रुकावट नहीं होती और न निश्वास 
किसी प्रकार की रगड़ खाती है तब वह ध्वनि स्वर कहलाती है। स्वरों 
के भ्रतिरिक्त शेप ध्वनियाँ व्यम्जन कहलाती हैं । स्वरों में किसी प्रकार 
का घषेण या स्पर्श नहीं होता | पर व्यञ्जनों के उच्चारण में स्पश श्र 
चर्षण अवश्य होता है । इसी कारण स्वर-तन्त्रियों से उत्पन्न शुद्ध नाद' 
ही स्वर माने जाते हैं । 

यह स्वर और व्यञ्जन का भेद वास्तव में श्रोता के आधार पर हरी 
किया जाता है । स्वरों में श्रवणा-गुर् यां श्रवणीयता अ्रधिक होती है । 
“का की अपेक्षा अर' अधिक दूर तक स्व सुनाई पड़ता है इसीलिये 
व्यज्जनों का उच्चारण स्वरों के बिना नहीं हो सकता । 

व्यत्जनों का विचार दो प्रकार से ही हो सकता है। (१) उनके 
उच्चारणोपयोगी अवयवों के अनुसार | (२) उनके उच्चारण की 
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रीति या ढंग के अनसार। यदि उच्चारणोपयोगी अवयवों के अनु- 
सार विचार करें तो व्यब्जनों के श्राठ मुख्य भेद माने जाते हैं 
काकलल्‍्य, कंठय, मूर्थन्य, तालव्य, वर्त्स्य, दंत्य, श्रीप्डय और जिल्दामूलीय । 

काकल्य--उस ध्वनि को वहते हैं जो काकल स्थान में उत्पन्न हो । 
जसे हिन्दी में 'ह' और श्रंग्रेजी में [7. । 


कंदय--यह ध्वनि कंठ से उत्पन्त होती है । कठ से यहाँ तालु के 
उस अ्रन्तिम कोमल भाग का अ्रर्थ लिया जाता है जिसे अंग्रे जी में 504: 


0892(८ श्रथवा ५९८]पा० कहते हैं । जब जिद्ना मध्य कोमल तालु का 


कि 


स्पर्श करती है तब कंठय ध्वनि का उच्चारण होता हैं| जेश्वन--क, ख । 
मूर्धन्य--कठोर तालू के पिछले भाग और जिद्धाग्न से उच्चरित 
वर्ण जेसे 5, ठ, प आदि | अंग्रेज़ी में मर्धन्य ध्वनियाँ होती द्वी नहीं । 
तालब्य---कठोर तालू और जिद्दोपाग्र से उच्चरित ध्वनि जैसे 
अंग्रजी में | और हिन्दी में च, छ, ज । 
वत्स्यं--तालू के श्रन्तिम भाग, ऊपरी मसखूड़ों और जिद्दानीक से 
उच्चरित वर्ण जैसे न श्रथवा नह । दंतमूल के ऊपर जो उभरा हुआ 
स्थान रहता है उसे वत्त्य कहते हैं । 
दन्त्य--ध्वनियाँ उपर के दांतों की पंक्ति और जिह्दवानीक से उच्च- 
रित होती हैं | हिन्दी में त, थ, द, ध आदि | दन्त्य के कई उपभेद होते 
->पूरोदन्त्य, श्रन्तर्दन्त्य और पद्चादन्त्य । हिन्दी में “त' पुरोदन्त्य और 
“न अन्तंदन्त्य होता है । अंग्रेजी के 'त' और “द' दन्तमूलीय होते हें 
झ्रोषप्ठय--इन वर्णों का उच्चारण बिना जिद्धा की विशेष सहायता 
के होठों द्वारा होता है । इनके भी दो भेद हँ--द्योप्ठय और दंतोप्ठट्य | 
दृयोष्दय--हिन्दी में 'प' और “फ' वर्णो का उच्चारण दयोप्ठय से 
होता है । है 
दनन्‍्तोष्ठूय--हिन्दी में 'फ' और “व' का उच्चारण नीचे के होंठ और 
ऊपर के द्वांतों द्वारा होता है । 
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जिह्लामूलीय--हिच्दी में कुछ ऐसी विदेशी ध्वनियाँ भी आा गई हैं 
'जो जिह्लामूल से उच्चरित होती हैं। जैसे---क, ख, गे । इन्हें जि ह्वामूलीय 
कहते हैं । 
उच्चारण की रीति या ढंग के अनुसार भी व्यंजनों का वर्गीकरण 
किया जा सकता है। इससे तात्पर्य यह हैं कि व्यंजनों का शरीरावयव 
किस प्रकार उच्चारण करते हैं । इस दृष्टि से व्यंजनों के श्राठ भेद किये 
जाते हैं। स्पश वर्ण वे हैँ जिनके उच्चारण में अवयवों का एक दूसरे से 
पूर्ण स्पर्श होता है । पहले मुख में हवा बिल्कुल रुक जाती है और फिर एक 
फोंके में वह धवका देकर बाहर निकलती है, इसी से एक स्फोट की ध्वनि 
होती है । जैसे--'क' अथवा 'प । 
घर्ब--ब॒र्ण के उच्चारण में वायुमागे किसी एक स्थान पर इतना 
संकीर्ण हो जाता है कि हवा के बाहर निकलने में सर्प की जैसी शीत्कार . 
अथवा ऊष्म ध्वनि होती है। इसे प्रकार इन वर्णों के उच्चारस में 
जिह्ला और दंतमूल अ्रथवा व॒त्सं के बीच का मार्ग खुला रहता है वह 
बिल्कुल बन्द नहीं हो जाता । इसी से हवा रगड़ खाकर निकलती है 
अतः इसे घर्ष या विवृत व्यंजन कहते हैं । इनके उच्चारय में हवा कहीं 
झरुकती नहीं इसी से इन बर्णों को सप्रवाह अव्यहान, अथवा अनवरुद्ध भी 
कहते हैं । स, श, पं, ज॑ आदि ऐसे घर्ष वर्ण हैं । 
स्पश्चे-धर्ष--कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारर्प में स्पर्श तो 
होता है पर साथ ही हवा थोड़ी रगड़ खाकर इस प्रकार निकलती है कि 
उसमें ऊष्म ध्वनि भी सुन पड़ती है । इसे स्पर्श-घर्ष कहते हैं । 
श्रमनासिक---जिंस वरों क्ते उच्चारण में किसी एक स्थान पर मुख 
बन्द हो. जाता: हैं। पर कोमल तालू इतना भुंक जाता है कि हवा 
नासिका में से निकल जाती है । अ्रनुनासिक व्यंजन न, में हें । 
पर्श्वक---जिंसके उक्चास्स में हवा मुख के मध्य में रुक जाने से 


जीभ के बगल से निकलती है। जैसे हिन्दी में 'ल । 


( ११२ ) 


लूंठित--उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में जीभ बेलन 
की तरह लपेट खाकर तालु को छुए--जसे 'र'। 
उत्क्षिप्त--उन ध्वनियों को कहते हैं जिनमें जीभ तालु के किसी 
भाग को मारकर हट जावे जैसे ड़ और ढ़ । 
इन सात प्रकार के व्यंजनों के अतिरिक्त कछ ऐसे भी वर्ण होते हैं 
जो साधारणतया व्यंजनवत्‌ व्यवहृत होते हें पर कभी-क्रभी स्वर हो 
जाते हैँ। हिन्दी में 'ब' और “व ऐसे व्यंजन श्रर्धस्वर कहे जाते हैं। अनु- 
नासिक पाश्विक लुँठित कभी-कभी एक ही वर्ग में रखे जाते हैँ | ये सव 
द्रव वर्ण कहलाते हैं । कुछ लोग श्रद्धंस्वरों (इ ऊ) को भी द्रव वर्ग में 
रखते हैं क्योंकि इन सव में एक सामान्य गुण यह है कि ये यथा समय 
स्वर का भी काम करते हैं :--- 
हिन्दी व्यंजनों का दर्गोकररा 
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प्रशत्त २०--भाषणसा-ध्वनि और ध्वनि-मात्र का अन्तर स्पष्ठ कीजिए । 
' सामान्य परिभाषा के अनुसार भाषा ध्वनि-संकेतों का समूह मात्र है। 
इसी से ध्वनि में वर्ण शब्द और भाषा सभी का अन्तर्भाव हो जाता है। 
ध्वनि का यह बड़ा व्यापक श्रर्थ है परन्तु सामान्यतः वर्ण के लिए ही 
घ्वनि का व्यवहार होता है। यही भ्रर्थ हिन्दी भाषा-भाषियों द्वारा भी 
लिया जाता है। ध्वनि से ध्वनिमात्र, भाषण-ध्वति, और वर्णा श्र्थात्‌ 
ध्वनि-सामान्य तीनों का अश्र्थ लिया जाता है। वर्ण का तो सामान्य श्रर्थ 
चही है जो वर्णमाला में समझा जाता है परन्तु भाषण-ध्वति और ध्वनि- 
मात्र का अर्थ पारिभाषिक है। भाषण अ्रवयवों द्वारा उत्पन्त निश्चित 
श्रवण॒-गुण वाली ध्वति भाषण-ध्वनि में कोई भेद अथवा अन्तर नहीं हो 
सकता । किसी भी गुण के कारण यदि ध्वनि में किन्चित भी विक्रार 
उत्पन्त होता है, तो वह क्रिया ध्वनि एक दूसरी ही ध्वनि कही जाती है। 
इससे परीक्षा द्वारा जो भाषणा-ध्वनि का रूप और गुण निश्चित हो जाता 
है वह स्थिर और सिद्ध हो जाता है। कई भाषाओं में इस प्रकार की 
भाषण-ध्वनि बहुत श्रधिक होती है । पर उत सभी के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ 
न तो लिपि संकेत ही होते हैँ श्लौरत उनका होना शअ्रत्यावश्यक ही 
समझा जाता है। क्‍योंकि कई ध्वनियाँ संबद्ध भाषण में विशेष स्थान में 
ही प्रयक्त होती हैं । उसका वर्गीकरण ऐसी दूसरी ध्वनि के साथ होता 
है जिनका उनसे कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रहता। प्रायः ऐसी अनेक 
भाषणा-ध्वनियों के लिए एक ध्वनि-संकेत का व्यवहार होता है। ऐसी 
सजातीय ध्वनियों के कुल को ध्वनि-मात्र श्रथवा ध्वनि-श्रेणी कहते हैं । 
यदि शास्त्रीय विधि से कहें तो ध्वनिमात्र किसी भाषा-विशेष की ऐसी 
सम्बन्धी ध्वनियों को कहा जाता है, जिन ध्वनियों का स्थान एक सम्बद्ध 
भाषणा में अन्य कोई ध्वनि नहीं ले सकती । इस प्रकार ध्वनि-मांत्र एक 
जाति है; जिसमें अनेक भाषण-ध्वनियाँ होती हैं । प्रत्येक भाषण-ध्वनि 
की एक अलग सत्ता या व्यक्तित्व होता है । दोनों में प्रधान भेद यही है 
कि एक ध्वनि-मात्र कई स्थानों में सामान्य रूप से व्यवहृत होती है पर 


॥ ३5 ॥ 


भाषणा-व्वनि में शव्ति-व चित््य रहता है। (एक भाषणा-ध्वनि के स्थान 
विश्ेप में दूसरी भाषण-ध्वनि नहीं श्रा सकती । इस प्रकार यह वात 
स्पप्ट हो जाती है कि व्यवहार श्रीर शिक्षा का सम्बन्ध उस सामान्य 
व्वनि से रहता है जिसे घध्वनिन्‍-पात्र-कहते हैं और जिसके लिए लिखित 
संकेत भी रहता है। पर भाषणा घ्वनि जास्त्र श्रीर विज्ञान के ही काम 
ग्राती है | ध्वनि-यंत्रों द्वारा उसकी प्रत्येक लहर की परीक्षा हाती है 
उसके |ण का निवचय होता है। इस प्रकार भाषगा-ध्यनियों का बिश्येय 
प्रयोजन प्रयोगात्मक और परीक्षात्मक ध्वनि थिक्षा में ही होता है | तो 
भी ध्वनि के तामाघ्य जास्त्रीय अ्नशीलन के लिए भी ध्यनि-मात्र श्रीर 
भाषशणा-ध्वनि का भेद स्पष्ट समझ लेना चाहिए । 
उदाहरणार्थ “जल्दी श्रीर माल्टा में दो ल' घ्वनिर्या हैं। 
रीक्षा करके ध्वनि श्रीर भापा के विद्येपज्ञों ने बह निदचय किया है कि 
पहला “ला दंत्य है श्लोर दूसरा 'ल' ईपत्‌ मर्धन्य है । कहने का भाव बह 
है कि भाषण दोनों शब्दों में 'ल' का उच्चारण एकसा नहीं होता । अ्रत: 
वनिमात्र तो एक ही है परन्तु भापण-श्वनिर्या दो हैं। इसी 'ल' का 
महाप्राणा रूप में उच्चारण भी हो सकता है। जेसे 'कल' ही में “ल' 
पहले दोनों 'ल' के समान अल्पप्राण नहीं हैं । प्रत्युत स्पप्ट महाप्रारा है । 
वही 'ल' तिलक दाब्द में स्वेथा मूथेन्य है। यद्यपि हिन्दी अथवा उर्दू में 
ल' मूद्धन्य नहीं होता, वह दंतमूल श्रथवा वर्त्स से उच्चरित होता है 
पर मराठी में तिलक शब्द में “ल' आने पर उसमें मराठी मूदन्य वाला 
उच्चारण ही होता है। ये सव एक 'ल' ध्वनिमात्र की भिन्‍न-भिन्‍न 
भाषण ध्वनियाँ हैं । एक दूसरे उदाहरण को भी लिया जा सकता है। 
आ' वर्ण के दो भेद माने जाते हैं । एक संवत 'श्र' दूसरा विवत अर | ये 
भेद होने से तथा भिन्‍्न-भिन्‍न स्थलों में प्रयुक्त होने से अनेक भाषण 
व्वनियाँ उतन्‍न हो जाती हैं। यद्यपि साधारण श्रोता का कान इस 
सूक्ष्म अन्तर में भेद स्थापित नहीं कर सकता तथापि वैज्ञानिक परीक्षा 


( ११५ ) 


उन सब ध्वतनियों को भिन्‍त मानती है । व्यवहार में ध्वनि मात्र ही स्पष्ट 
रहती है। अ्रतः संवृत्त श्र' के लिए एक चिह्न रख लिया जाता है । 
अंग्रेजी का एक उदाहरण लीजिए िट्टों और (रथ में 'क' एक ही 
ध्वनिमात्र है। परन्तु भाषण ध्वनि दो मिस्न-भिन्‍्न हैं । कील में जो 'क' 
ध्वनि है वह 'ई' के पूर्व में आई है । वहाँ काल वाली “क' ध्वनि नहीं 
थ्रा सकती | इसी प्रकार ट्०8 और पुप०९० में भी वही एक 'क' 
ध्वनिमात्र है। पर पहले में 'क' तालव्य है और दूसरे में शुद्ध कण्ठ्य 'क' 
है । इस बात को और स्पष्ट करते के लिए बँगला की ध्वनियों को 
लीजिए । बँगला की एक 'न' ध्वनि-मात्र के अयोगानुत्तार भाषस में चार 
भेद हो जाते हैं । पहला “न वर्त्स्य है परन्तुत शोर द के बीच में वहीं 
वन! दंत्य हो जाता है। ८ और ड के पूर्व में ईषत मूर्दिन्य हो जाता है। 
च तथा ज के पूर्व में वही ईषत्‌ तालव्य हो जाता है । इन सब भेदों में 
भी एकता है और उसे ही ध्वनिमात्र कहते हैँ । इसी सामान्य ध्वनि के 
लिए एक संकेत भी वना लिया गया है। भिन्‍न-भिन्‍त स्थलों में '“न' की 
परवर्त्ती ध्वनियों से ही 'नां का सूक्ष्म भेद प्रकट हो जाता है। इसी 
प्रकार फ और “भ' में भी एक ही हू ध्वनि का मिश्रण सुन पड़ता है । 

पर वास्तव में 'फ' में इवास और प्रघोष 'ह' है । तथा 'भ में नाद ओर 
घोष 'ह' है । इस प्रकार ध्वनि-मात्र और भाषरा ध्वनि में जाति और 
व्यक्ति का अ्रथवा कुटुम्ब तथा कुटुम्बी का सम्बन्ध मान लेने पर यह 
प्रदन उठता है कि ध्वति-मात्र का अर्थ-ध्वनि-कुल, ध्वनि-श्रेणी अथवा 
ध्वनि-जाति से अ्रधिक स्पष्ट हो जाता है तब क्यों न वैसा ही कोई दाव्द 
विकार कर लिया जाये। वास्तव में ध्वनि-मात्र संज्ञा उस प्रकरर में 
प्रयुवत होती हैं जहाँ भाषा के उच्चारण, रचना और अर्थ अर्थात्‌ ध्वनि, 

रूप और श्रथे-शक्ति इन तीनों पक्षों अ्रथवा अंगों का विश्लेषण ञौर 

विवेचन किया जाता हैं। एक पक्ष कहता है, भाषा घध्वनिमय है। दुसरा 

पक्ष कहता है रूप ही भाषा का प्रयोजन हैं भावों और विचारों का व्य- 

वहार-विनिमय। यह तभी संभव होता है जब श्रोता भाषा की रूप-रचना 


च््त 


( ) 


समभता है। भापा के अ्रंगों में, उसके श्वत्दों में जो अर्थ प्रकाशन 
की दवित रहती है, वह तभी समझ में आ्राती है, जब उन छद्दों की 
रचना हमारे सम्मुख थ्रा जाती है । श्रत: बिच के देखा जाय ता 
घ्वनि-मात्र रूप और ब्र्थ का श्राविभाव और वध्यनि-जाति का अन्‍्तर्भाव 
दोनों होता हैं | श्रतः ध्वनि और वर्ण का पर्याय के समान और भापर्ा 
ध्वनि और ध्वनि-मात्र का परिभाषिक शअ्रर्थ के समान प्रयोग करना 
चाहिए। 


९ 


ल्‍्दि 


प्रघनन २१--ध्वनि-परिवतंन की दिखाएँ दताइए । 

किसी भी जीवित सत्ता को स्थायी रखने के लिए श्रावध्यक्र हू कि 
उसमें विकास और परिवर्तन होता रहे । परिवर्तत जीवन का मूल हूँ । 
जिस प्रकार जीवन की भ्रवस्था कभी भी एक जैसी नहीं रहती, उत्ती 
प्रकार भाषा भी कभी स्थायी नहीं रहती । उसमें भी परिवर्तन होते 
रहते हैँ । भाषा के परिवर्तित होने से उसकी ध्वनियों में भी परिवर्तन 
होता रहता है | शब्दों के प्रयोगों में कई प्रकार के परिवर्तन कालान्तर में 
हो जाते हैं । यद्यपि ये परिवर्तेन होते हुए दिखाई नहीं देते, परन्तु उनकी 
श्रभिव्यक्त कालान्तर में अनुभव होती है। ध्वनि परिवर्तन को 
([77072:८ (:४०7४८४) कहते हैं । ये ध्वनियाँ परिवर्ततशील हुआ 
करती हैं । क्योंकि सामान्य परिभाषा के श्रनूसार भाषा ध्वनि संकेतों 
का समूह मात्र है। अतः भाषा के विकास के साथ-साथ ध्वनियों में परि- 
वर्तंत होना स्वाभाविक है । भाषा में यह ध्वनि परिवर्तन अनेक दिश्ात्रों 
में होता है । | 

१. लोप---कभी-कभी भापा में जीघ्रता के कारण और स्वराघात 
के कारण कई प्रकार का ध्वनियों में परिवतंन होता है। कभी-कभी 
परिवर्तत लोप के रूप में बदल जाता है । यह लोप दो प्रकार का होता 
है । कभी-कभी स्व॒र का लोप होता है और कभी-कभी व्यञ्जन का लोप 
होता है। इस प्रकार पहले को स्वर लोप और दूसरे को व्यञ्जन लोप 
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मध्य स्वर लोप-हथाव्रा् भावज्व | 
कपड़ा “कपड़ा । 
अन्तर स्वर लोप--पाथ्व < पास, आज़ > आराम । 
मध्यकालीन भारतीय ब्ार्य भाषा काल के अस्त में संस्कृत के दीघ स्वर 
आ-ई-अ प्राकृत्त गब्दों के श्रस्त में पाये जाते थे पर आधुनिक काल के 
प्रारम्भ में ही ये छस्व स्वर हो गये थे। धीरे-धीरे श्रव लुप्त हो गये । 





आदि व्यम्जन लोप अधिकांज में प्राकृतों में पाये जाते हैं । इसके 
अतिरिक्त अंग्रेजी इरानी आदि भापाओं में भी प्रचुर मात्रा में मिलते 
हैं। अंग्रेजी के उच्चारण आदि में श्रादि व्यज््जन लोप हो चुका है परन्तु 
लिखने में अ्ती पूर्व रूप ही चलता है। जैसे 67॥7९5-॥[6, 
(त00 5700, 4778/8 75778 0४ आ्ादि । हिन्दी और संस्कृत 
में भी ग्रादि व्यब्जन लोप होता है । 
ग्रादि व्यम्जन लोप--श्मश्ञान | मशान, स्ताराजूतारा । 
स्थान -- थान, इचन्द्र > चन्द्र । 
मध्य व्यम्जन लोप--हिन्दी में--सूची >-सुई, घरद्वार --घरवार। 
उत्तान >- उत्तान 
हेन्दी की ग्रामीण वोलियों में भी मध्य व्यञ्जन लोप होता है। 
जैसे--वुद्ध बुध, डाकिन + डाइन, उपवास ++ उपास । 
अंग्रेजी में भी मध्य व्यञ्जन लोप उच्चारण से स्पष्ट होता है। 
जैसे---ए2[70, 080876९7, 778756, 7778/8 । 
ग्रन्त व्यञ्जन लोप---सत्य +5 सत, उष्ट्र -- ऊँट 
निम्व >नीस श्रादि । 


| ( ११८ ) 
२. श्रायम--द्रागम लोप के विपरीत होता है| इसमें नई ब्वति के 


आ्रागम के कारण ब्वनि में परिवर्तत हो जाता ँ [; 

तो उच्चारण सुविधा के कारण होता है, या मुखतुख के वगरणा | लाप 

के समान इसमें श्रादि श्रागम, मध्य आगम और श्रन्त आगम हैं श्रौर 

साथ में ही यह आगम स्वर और व्यम्जन दानों में होता है | फ्रेंच शरीर 

फारसी के प्रायः सभी चब्दों में म्वरागम होता है ५ 

में प्रायः यह प्रव॒त्ति देखने को मिलती है । 

आदि स्व॒रागम--सकूल ८ इस्कू ले, स्नान ++अ्रस्तान 

स्तुति >अस्तुति । वारना 55 उवारना । 


अज्ञान, श्रालस्थ या मुखचुख के कारण वार मध्यस्वरागम हो 
जाता है । इसे स्वर भक्ति भी कहते है । पंजाबी जब ब्दों का 


उच्चारण करते हैं तो मध्य स्वरागम बहुत होता द 
जेसे--प्रसाद ++ परसाद, पूर्व "| पूरव 
धर्म धरम, सप्रिज्भ >>सपरिद्ध । दबद >- शवद । 
ये सव मध्य स्व॒रागम के उदाहरण ६€ । सम्छृत में भी ऐसे उदाहरण 
मिलते हैं जैसे---उृथ्वी >> पृथिवी, स्वर्ण >सुवर्ण आदि । ये सब मध्य- 
स्वरागम ही हैं। अन्तस्वरागम का प्रयोग बहुत कम पाया जाता है। 
प्त >+सपता, प्रिय का पिय' सोच >-सोच आदि रूपों में अ्रन्त में स्वर 
का आगम हुआ्ना है । 
आदि व्यब्जनागम के उदाहरण अ्रत्यल्प पाये जाते हैं। परन्तु फिर 
भी इसके कुछ उदाहरण मिलते हें जिनके कारण ध्वनि-विकार हो 
जाता है ॥ जैसे--ओ्रोष्ट >> होठ, अ्स्थि -- हड़ी आदि । 
मध्य व्यंजनागम के कई उदाहरण मिलते हैं। उदाहरणार्थ 
' आलसी -- श्राालकस, शाप >> श्राप, लाज् -न लहाश । 
इसी प्रकार गूजराती का श्रमदावाद -- श्रहमदावाद वन जाता है 
अन्त व्यजनागमस में कल --कल्ह, भों >> भौंह, उमरा "- उमराव, परवा +- 
परवाह, देह >-देहान्त आदि वन जाता है । 
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3. घर्रा -विपर्यय--विपये ये दी प्रवृत्ति सभी भापाओं में पाई जाती 


जा 
2, , -ह>+ सिली: अइत में; सथार व्यंजन तथा 
#] जैक करा दाह0 के आता. हा जन तथा अक्षर एवं स्थान से दुश्तर 


सवान पर चला जाता है सबवा दूसरे का स्थानापच्त हा जाता है. तव 
>> ६... 5. >क ऊ़वी  मिशायटशा एटा लाया ३ हि 
गसद-विययस या बरा- दिया ये 5 हुलाता € बपर्य य का अथ वदल जाना 
होते! है । वियय उबर प्रतर व्वजत में पार््यवर्ती और दूरवर्ती हांता 
£। उदाहरण लाख. कुछ, फाटक न+ फटका, चिह्न न चिन्ह, ब्राह्मण 
बाग्दन, ले वतऊ नऊ, मारिकेलालल्नाजिकेर, चाकू का कालू ग्रादि 
रुप बनते # । 

४. समीकरणा--समीवर रा में शब्द न एक ८वर्ति दसरी ध्वनि को 
प्रभावित करती है । एक यंण दूसरे दणे का प्रभावित करता है. और 


उनका सजातीय ही बने जाता हैं। नमाकरगा का कार्य सावण्य बना त्ता 


02८ कट सम क ०5 लन्ड बम लक साधीएरगा म्प्न १ 
या मजानाय बनाना #। ४ मीकरणा के दो होते है पुरोगामी ग्रीर 
« 2. ....:.... +> साइन्रघर्ती न्र्द छ्प हे 
पदनगा मी । इसमें से प्त्मेक के पाश्ववत्ता गैर दूरवर्ती उप होते हैं । 
दूरबती पुरोगामी समीकरण में दो दूरटूर की व्वनियाँ एक दूसरा 


; परराट (ग्रामीण भाषा में) तथा 
विलयन विलवना बने जाता है। इटके उदाहरख भाषात्रों में बहुत कम 

मिलते £ । पाएव वर्ती पुरोगामी मे ध्वनिवरिवर्तत एक दूसरे के सर्वथा 
न उप्त--चक्र न्‍ून चक्‍क, तक्र र्ूतवेंक । द्रवर्ती पश्च- 
गानी समीवारण में ध्वनिर्यों एक दूसरे को प्रभावित करती हूँ तथा एक 
दसरे की सजातीय बना लेती हैं । उदाहस्णाय नील >- लील, खरकट -- 
की वी अड ियी >अेलेगी उया काजल त पश्चगामी समीकरण में 
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कर्म का कम्म, धर्म न्‍ूवम्म या दुवि तर दध्च बना जाता हू । 
ध, विषप्रीकरण --विंपमीकरण समीकरण की विल्कुल विपरोत 
शब्द में दो समान ध्वतियाँ उच्चरित होर्चे 


स्थिति है। इसमें एक ही 
ती है श्रोर दूसरा उसी 


लगती हैं । धीमे-वीमे दोनों में एक लुप्त हो जा 
प्रकार की ही चनी रहती हे । जब प्रथम वा ज्या का त्यों रहता ह ओर 
दूसरा परिवर्तित होता है तब पुरोगामी विषमीकरण कहतादा है । जसे-- 


(६ %२% ) 


ककरा +- कंगन, काक >- काग, जब द्वितीय वर्णा ज्यों का त्यों रहता श्रौर 
प्रथम वर्सा ही केवल परिवर्तित होता है तो पश्चगामी विपमीकरण 
कहते हैं जैसे मुकुट -- मेडर, नूपुर -- नेडर । इसी प्रकार पुरोगामी व्यंजन 
विपमीक रण के उदाहरण भी मिलते हैँ श्रौर पश्चगामी व्यंजन विपमी- 
करण के उदाहरण भी मिलते हू । 

६. श्रक्षर लोप--जिस प्रकार वर्ण का लोप होता है, उसी प्रकार 
अक्षर लोप भी होता है । यह श्रक्षर लोप तीन प्रकार का होता है । 
पहले प्रकार का अक्षर लोप तव होता है जब एक ही शब्द में दो समान 
ग्रक्षर? एक साथ आ जाते हैं तो प्राय: एक अल्लर का लोप होता है। 
श्रादि अक्षर लोप के उदाहरण काफी मिलते हैं जसे--शहतुत >-तूत, 
त्रियुल--शूल | मध्य अक्षर लोप में मध्य अक्षर का लोप होता है। 
कभी वह अक्षर स्वर होता है कभी व्यंजन होता है। उदाहरणार्थ--- 
भंडागार >> भंडार, शेववृध->-शोवुध आदि हो जाता है। श्रन्त अ्रक्षर 
लोप भी इसी प्रकार होता है जेसे माता "माँ, अ्रतृजाया">भावज, 
मौक्तिक > मोती श्रादि । 

७. आमक उत्पत्ति--विदेशी भाषाएँ भारतीय भाषा में बहुत घुल- 
मिल गई हैं । जब विदेशी शब्दों का व्यवहार साधारण या अ्रशिक्षित्‌ 
जनता के द्वारा होता है तो वे उसको इच्छानुसार उल्टा-सीधा करके 
बोलते हैं । वे अपना काम चलाने के लिए और अ्र्थ-वोध करने के लिए 
गलत उच्चारण भी कर लेते हूँ | यह भी मुखसुख अ्रथवा प्रयत्व-लाघव 
के कारण होता है। जसे [49777 5 रायवरेली, [पव[0फ़ ल 
[77ए८7४४४ का यूनीवस्ती जेंसे छब्दों का प्रयोग ग्रामीण लोग 
करते हैँ । 

८. स्वर भक्ति---जिस समय दो संयुकताक्षर इकट्ठे वोले जाते हैं 
उस समय उन्हें बोलने के लिए अ्रधिक प्रयत्तशील रहने की श्रावश्यकता 
होती है । मुखसुख की प्रवृत्ति के कारण मन अपने श्राप उस असुविधा 
को दूर करता है श्र उस संयोग के बीच में कोई नयी ध्वनि लाकर 


॥्णे | ८ | 


हि 
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रख देता है, इसी को स्वर-भक्ति कहते हैं। कई बार दो व्यम्जनों का 
संयोग दूर होता है ज्ञीर कई बार दो स्वरों का। संस्कृत से जब भापा 
प्राकृत में परिवर्तित हुई तब दाब्दों में स्वर-भक्ति की प्रवृत्ति विशेष रूप 
उदाहरग्गार्थ कृष्ण 5 प्रा० कसण, भकक्‍त्‌ +5 भगत, इन्द्र ८ 


| 
इन्द्र संस्कृत के पंजाबी उच्चारण में यह प्रवत्ति बहुत मिलती है। 


ला कु + 


तनदा >न्तहरना, बतक >< वाका, दरसन >> दंसन । 


कभी-कभी दो स्व॒रों के बीच में व्यम्जन रखने के उदाहरण भी 


अपस्सि उन्तिरागां पद +अपस्सिमत्ति शणापदं। 

संधि और एकीमाब--नापा में श्रनेक ध्वनि परिवर्तन सन्धि द्वारा 
होते हैं। कभी-कभी शब्दों के उच्चारण में बीच में विवत्ति रहती 
जो सन्धि द्वारा विदार उत्पन्न करती हैँ। कुछ व्यंजन उच्चारण से 
स्वर के समीप होने के कारण स्वर में परिवतित हो जाते हैं शौर फिर 
अपने से पहले व्यंजन में मिल जाते हुँ । उदाहरणार्थ--नयन शब्द में श्र 
गौर ये के धीच विवृत्ति ह। इसके मिटा देने पर सन्धि हो जाने से 
धवन का नेनाँ रूप वन जाता है। इसी प्रकार चामर का चँँवर 
वन जाता है। इस्त प्रकार के संधिज विकारों का ध्वनि परिवतंत में 

हुत महत्व है । अनुनासिकता के कारण ध्वनि में कई बार मुखसुख 

से परिवर्तन होता है, उदाहरणार्थ--सर्प >> साँप, उष्ट्र ->ऊंठ, भ्रू-- 
भी बन जाता है। इन रूपों में अनुनासिकता स्वाभाविक रूप से ही 
आ गई है । 

उष्मीकरण--कई वार ध्वनियाँ उष्म व्यंजनों के कारण बदल जाती 
है। ऐसे परिवर्तन केन्टुम श्रौर शतम्‌ वर्ग की ध्वनियों में होते है । 

मात्रा भेद--के द्वारा होने वाले ध्वनि परिवर्तन हस्व से दी हो 
जाते हैं और दीप से जाते हैं। परिवर्तन कुछ सुविधाजनक 
होते हैं । संस्कृत का 'भवतु: अपशञ्नंश में “भत्तु” श्ौर हिन्दी में 'भाता 
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वन गया है । इसी प्रकार मृत्यु का मिच्चु शौर मीचु बना। खदवा का 
खट्टा और खाट बना । यह दी करने की प्रवृत्ति मराठी में अधिक 
मात्रा में पाई जाती है। सम्प्रदाय, मदन झोर रथ श्रादि तत्सम शब्द 
मराठी में साम्प्रदाय, मादन श्रौर राथ हो जाते हैं । पूर्वी हिन्दी, बंगला, 
मराठी और गुजराती में यह प्रवृत्ति बहुत मात्रा में पाई जाती है। 
मात्रा का भेद बल और प्राघात के कारण भी होता है । मीठा से मिठास 
भीख से भिखारी भी मात्रा भेद के कारण वन गया है। 

घोषीकरण पर श्रघोषीकरण--कई वार सुविधा के लिए अ्रघोए 
ध्वनिर्या घोष हो जाती हैं श्लौर घोष ध्वनियाँ श्रघोष हो जाती हैं। 
श्रघोपीकरण की प्रवृत्ति पैज्ञाची प्राकृत में श्रधिक मात्रा में मिलती है । 

उदाहरणार्थ--- | शाक >5शाग, प्रकाश -- प्रगाश, कंकरा ८ कंगन 

घोषीकरर 

अधोषीकरण  ] मेघ > मेख 

| वारिद >- वारित 
अदद ++ अदत्‌ 

सहाप्राणीकररा श्र प्रल्पप्राणीकरण--जहाँ महाप्राण ध्वनियाँ 
होती हैं, वहाँ अ्रल्पप्राण ध्वनियाँ बन जाती हैं | जहाँ श्रल्पप्राण ध्वनियाँ 
होती हैं, वहाँ महाप्राण ध्वनियाँ वन जाती हैं। ग्रासमान के नियम में 
ऐसे उदाहरण मिलते हैँँ--- 

महाप्राणी ) शुष्क - सूखना 


करण हस्त --हाथ 
वेप -- भेस 
गृहज-घर 


अल्पप्राणीकरण--धुहिता - दुहिता 
भोधघामि >> वोवामि 
धवामि -- दधामि । 
अपिश्रति--जहाँ स्वर, शब्र्धस्वर या भाषा की प्रवृत्ति के कारण 
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आया हुआ स्वर प्रिवत्तित हो जाय--ऐसे पारवरतंन जमेंन भापा में 
पाये जाते हैं । 
, करिश्ना | केरियग्रा 

भोरोपीय परिवार में ऐसे उदाहरण मिलते हैं श्रौर यूराल अल्टाइक 
में भी मिलते हैं । 

अपिश्षुति--व्यब्जनों के ज्यों के त्यों रहने पर भी स्वरों में श्रन्तर 
आता है । 

जैसे--हिन्दी में--मेल मिली मिला 

संस्कृत में--भूत:.. भरत्ति 
अंग्रेजी में--508 ७878. ऊ5प्राएई 

इस प्रकार ध्वनिपरिव्तत की कई दिशाएँ हैं जिनमें ध्यनिपरि- 
वर्तन हो जाते हैं हा 

प्रघन २२--ध्वनि-परिवर्त न के कारण स्पष्ट कीजिए ।.. 

संसार की अ्रन्य वस्तुओं की भाँति भाषा भी परिवर्तनशील है। 
वह सदा एकसी नहीं रहती । उसका भी निरन्तर विकास होता रहता 
हैं । यह विकास ही सृष्टि के हर एक पदार्थ का नियम है। विकास के 
बिना जीवन की जड़ता सभी को अ्रखरने लगती है। यह विकांस गति 
श्रौर स्थिति के विचित्र सम्मिश्रण के रूप में प्रकट होता है। भाषा 
बैजानिक ने इस विक्रास के मूल कारणों को ढूंढ़ने का प्रयास किया है । 
इस सम्बन्ध में विविध विद्वानों के विभिन्‍न प्रकार के मत हैं ।' 

ध्वनि में विकार उत्पन्न होने के प्रधान दो ही कारण हँ---मुखसुख 
और श्रपूर्ण श्रनुकरण । यदि इन दोनों पर ध्यानपूर्वक विचार किया 
जाय तो पता चलेगा कि दोनों का मूल एक ही है। यदि हम मुखसुख 
पर विचार करें तो प्राय: कई घ्वनिर्याँ इसके अ्रन्तगंत आ जागयेंगी क्‍योंकि 
यदि एक ध्वनि किसी पढ़े लिखे विद्वान्‌ के लिए सरल है तो वह एक 
बच्चे के लिए कठिन हो जाती है। जिस ध्वनि का उच्चारण एक 
शिक्षित्‌ व्यक्ति कर सकता है उसका श्रपढ़ उच्चारण नहीं कर सकता । 
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जिस ध्वनि का उच्चारण एक देश का वासी बड़ी सुविधा से श्रनायास 
ही कर लेता है उसका उच्चारण दूसरे देश के वासी के लिये कठिन हो 
जाता है। अ्रतः कोई ध्वनि कठिन या सरल नहीं होती । इस कठिनाई 
या सरलता के कई अन्य भी कारण होते हैं परन्तु हम उन्हें श्रतुकरण 
की अपूर्णता कहकर चप हो जाते हैं । 


जब हम यह कहते हैं कि इस ध्वनि का श्रपूर्ण श्रनुकरण हुआा है । 
हम यह क्‍यों कहते हैं ! कैसे कह देते हूँ ! प्रत्येक श्रपनी सुविधा के अनु- 
सार ठीक उच्चारण करने का प्रयास करता है। हम यह विचार नहीं 
करते हैँ कि किसी भी ध्वनि का अपूर्णतापूर्वक अनुकरण देशकाल की _ 
परिस्थितियों, शारी रिक विभिन्‍नताओं, सामाजिक और राजनी तिक का रणों 
तथा देश के जलवायु आदि पर निर्भर है । इन्हीं कारणों से जिस शब्द 
का ठीक उच्चारण एक पंजाबी कर सकता है, उसी लहलजे में, उसी ध्वनि 
में एक बंगाली या ग्रुजराती नहीं कर पायेगा । अ्रतः हम इन काररों का 
विस्तारपूर्वक विवेचन करना उचित समभते हैं । 

शारीरिक विशिन्‍वता के कारण ध्वनि परिवर्तन हो जाता है प्रत्येक 
मनुष्य में यद्यपि शारीरिक अवयवों की समानता है परन्तु एक मनुष्य 
दूसरे मनुष्य से शरीर के संस्थान की दृष्टि से भिन्‍न है। उसके उच्चा- 
रण के श्रवयवों की नाप तथा उसके मस्तिष्क की शुरुता या लघुता 
दूसरे से भिन्‍त है । जो मस्तिष्क की ग्रुरुता एक ब्राह्मण विद्वान्‌ पण्डित 
को प्राप्य है, वह जाति के अछुत को प्राप्य नहीं । इस प्रकार किसी में 
कम, किसी में अधिक विभिन्‍नता चाहे है, परन्तु है अवध्य । ईइ्वर ने 
कोई दो व्यक्तियों को समान नहीं बनाया । 


शारीरिक विभिन्‍नता के कारण ही भाषा में भेद पाया जाता है । 
हम शारीरिक विभिन्‍नता के कारण भाषा भेद की बात को अपने नैतिक 
जीवन में प्रतिदिन देखते हें । हम देखते हैँ कि एक ही घर में, एक ही 
माँ-बाप के बच्चे शरीर में भिन्‍न हैं । कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मोटा, 
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कोई दुबला । यद्यपि छोटा होना या बड़ा होना भाषा में इतनी विपि- 
न्तता नहीं डालता, परन्तु इसी वात की जब हम वारीकी से जाँच करते 
हैं तव पता चलता है कि पर्याप्त सीमा तक भाषा-भेद या ध्वनिविकार 
का कारण यह भी है। यदि एक अंग्रेजी बच्चे को किसी भारतीय 
महिला के संसर्ग में रहने दिया जाये तो वह जितनी सुन्दर भारतीय भाषा 
बोल लेगा उतनी सुन्दर अंग्रेजी नहीं बोलेगा । कोई महाराप्ट्र का ब्राह्मण 
यदि कुमाऊं में जाकर बस जाता है तो उसके वंशज उतनी ही सुन्दर 
कुमाऊ भाषा बोलेंगे जितनी घन्दर वहाँ के निवासी बोलते हैं । कई भार- 
तीय परिवार जाकर विलायत में कई वर्ष पहले से बस चुके हैं श्रत: उनके 
बच्चे अंग्रेजी अधिक श्रच्छी बोलते हैं च कि भारतीय कोई भाषा । 


इससे प्रकट हो चुका है कि व्यव्रित का ही सम्बन्ध भाषा से है | एक 
व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की देखा-देखी ध्वनि सीखता है । परत्तु शारीरिक 
विभिन्‍तता के कारण ही हरएक व्यवित में व्यवित-वचिच्य होता है । 
यही कारण है कि कोई दो मनृप्य एक ध्वनि का उच्चारण समान रूप से 
नहीं कर सकते, ध्यान देने पर ध्वनि का विकार सहज में ही लक्षित हो 
जाता हैं। समाज में भापा परस्पर व्यवहार का साधन वनी रहे, इस 
कारण से व्यवित-व चिक््य का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । इस 
परिवर्तेत का उदाहरगा हमें श्ीरवी शरीर लिथश्लानियन भाषा में मिलता 
है। वेसे तो ध्वनि की उत्पत्ति और अ्रनुकरणशीलता का धारण कर्ता 
व्यत्षित ही है तयापि व्यकवित का आलस्य प्रमाद तथा अन्य चेष्टाएँ भी 
समाज द्वारा गृहीत होकर सामूहिक रूप से भाषा पर प्रभाव डालती हैं । 


ध्वनि विकार का कारण वाकयन्त्र को विभिन्‍नता भी है। वाक्‌-यन्त्र 
का निर्माण देश श्रौर काल से प्रभावित अवद्य रहता है | यही कारण 
है कि एक देश का मनुष्य ध्वनि के उच्चारण में दूसरे देश से भिन्‍न 
प्रतीत होता है। जैसे संस्कृत का 'स ईरानी में 'ह बन जाता है। 
बंगाली में 'स' का उच्चारण सर्देव 'श' के रूप में होता है ॥ 


शा हु 


( 


कोई भी भाषा सीखकर नहीं श्राता । उसे वह सनकर 


८३7 
सम्पर्क से सीखता है। वाक-यन्त्र में भिन्‍नता होने से 
स्द्रिय की विभिन्‍तता के कारण छब्द का रूप परिवर्तित हो 
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जिससे ध्वनि में हल्का-हल्का रूप बदल जाता है। कभी कभी वहीं 
परिवतंन भयंकर रूप धारण कर लेता है | 
ध्वनि के उच्चारण पर काल के परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है | 

काल से तात्पर्य उस ऐतिहासिक परिस्थिति से है जो किसी भाषा-विद्येप 
के वकताओ्रों की किसी परिस्थिति से, चाहे बह सामाजिक, सॉस्क्ृतिक 
अ्रयवा राजनीतिक ब्रवस्था से उत्पन्न होती हो, जैसे भारोपीय परिवार' 

 मू वर्नियाँ नहीं हैं । वे ध्वनियाँ भारतीय भाषाओं में द्वाविड़ों के 
संसर्ग से आई हैं। अब ये ध्वनियाँ भारतीय भापाश्रों में बहुत घुलमिल 
गई हैं। इसके अतिरिक्त आज जितने भारतीय भापाओ्ं में अपश्रंद्य 
देखने को मिलते हूं वे सभी द्वाविड़ भाषादरों के अ्रतिरिकत आाभी र, ग्रुजेर 
आदि लोगों के आक्रमण के कारण माने गये हैं । 

यह वात तो सर्वमान्य है कि जिस भाषा ने अधिक भापाश्रों से अपना 

सम्पर्क बनाये रखा, जिस देश ने दुसरे देशों से मिलना-जुलना अ्रच्छा 
समझा उत्त भाषा में गतिशीलता बनी रही और ध्वनि सम्बन्धी विकार 
भी उत्पन्त होते रहे। मानव में प्रयत्तलाघव की स्वाभाविक प्रवृत्ति 
होती है। प्रत्येक वक्ता कम से कम प्रयत्न करने में सहज से सहज 
साध्यम द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है। इसी 
कारण ध्वति में आरागम लोप आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं । मुख- 
सुख भी व्यक्ति की सहज प्रवत्ति हैं। उपाध्याय को औमका कहना 
वारानसी को वनारस, सपत्नी को सौत आदि उदाहरण मखसुख के 

ऐसे उदाहरण भापा में अनेकों मिलेंगे | जब कहने वाला मृखसुख 

रख झज्द का बनावट बदल देता है तो कई वार श्रोता भी समझते 

असावधानी कर देता है, जिससे ध्वनि-परिवर्तत स्वयमेव ही हो जाता 
है। ऐसी स्थिति में भापा साथ्य न हांकर विचारों को व्यक्त करने का 


नव 
नये 
2९४ 
#.॥। 
न्प 
णे 


93 #य( हे तु 
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साधन-मात्र रह जाती है । अंग्रेजी में 8॥2, छा82, |7709, 7787£ 
आदि में कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनमें द्राविड़ उच्चारण है। इससे जिदह्ना 
अधिक कठिताई का अनुभव करती है । 


कई बार भावुकता के आवेश में आकर भी ध्वनि-विकार उत्पन्त हो 
जाया करते हैं । जैसे प्यार में कई बार श्रम्मा को श्रम्मी, उषा को उपी, 
बेटी को बिट्टी कह देते हैं। क्रोधाभिभूत होकर हम' कई बार बेहुदा, 
अंसभ्य बातें कह बेठते हैं। तब भी शब्दों में विकार उत्पन्न हो जाता 
है--जसे क्रोध में वच्चे को वच्चू कह देते हैं। क्रोध और प्रेम में नामों 
की तो खूब गत हो जाती है। श्राज भी नाम को विग्राड़कर बोलने की 
प्रवत्ति ्रधिक दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि ध्वनियों में विकार 
उत्पन्त हो जाता है। कई बार कुछ लोग बनकर बोलते हैं । अथवा 
फुर्तीलापन और चतुराई दिखाने का प्रयत्न करते हैं तब भी वे शब्दों को 
विगाड़ देते हैं। 'कहना को केना, रहना को रेना, बठो को बेटो' आदि 
कह देते हैँ । इस प्रकार का प्रभाव श्रधिकतर लखनऊ की नवाबी भाषा 
में दिखाई पड़ता है | इसी प्रकार बोलने में शी क्रता करके भी ध्वनि में 
परिवर्तन स्पष्ट रूप से झा जाता है। प्रायः कई लोगों में शीघ्र बोलने 
की प्रवृत्ति देखी गई है। वे शब्दों का उच्चारण ठीक नहीं करते । 
जिप्तका परिणाम यह होता है कि ध्वनि में या तो लोप हो जाता है या 
परिवतंन हो जाता है। जैसे मास्टर साहब का मास साहब, माता जी 
का मातजी, या माजो, पंडित जी का पंडी सुनने में आता है । यहाँ कुछ 
अक्षरों का लोप होकर अन्य का श्रागम हो जाता है। कई व्यक्ति अपने 
शब्द में स्वभाव की कोमलता दिखाने के लिए या अपने ज्ञान का फुर्तीला- 
पन दिखाने के लिए ज़रा अभ्रधिक दुरुस्त बोलने का प्रयत्न करते हैँ । 
उर्दू में 'शीन', 'कार्फा और 'जे' का उच्चारण बड़े जोर लगाकर करते 
हैं। जैसे ज़रा, मेने, शुभेज्नू, आदि शब्द जो बोलने में ही अधिक ठीक 
प्रतीत होते हैं । 
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कभी-कभी ध्वनि परिवतंन विभाषा के प्रभाव के कारण भी होता 
है। जब एक राष्ट्र, संघ या जाति एक दूसरे के सम्पर्क में आती है तो 
भाषा में विनिमय होता है । भारोपीय भाषा में ट वर्ग अंग्रेजी के सम्पर्क 
से आया । भौगोलिक प्रभाव के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन हो 
जाता है। जिस देश की जलवायु गर्म होगी उस देश्ष में विवृत्त शब्दों का 
विकास अधिक होगा और जहाँ की जलवायु ठंडी होगी वहाँ संवृत्त 
ध्वन्तियों का विकास अधिक होगा । जो ऐसे स्थान हैं जिनकी स्थिति 
चारों ओर से प॑तों के कारण घिरी हुई है श्रीर विजातीय सम्पर्क से 
हीन हैं उनकी भाषा स्थिर रहेगी और उनकी ध्वनियों में किसी प्रकार 
का विकास या ह्ांस नहीं होगा । घ्वनि बाहरी व्याधात से बची रहेगी । 
इसी प्रकार सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का प्रमाव भी भाषा 
के विकास श्र छास में सहायक होता है। यदि सामाजिक शक्ति 
होगी, आानन्ददायक वातावरण होगा, विद्या का .प्रचार, सांस्कृतिक 
उन्नति होगी तो ध्वनि शुद्ध विकसित श्रौर परिमाजित' होगी । यदि 
वातावरण में श्रराजकता, विप्लव और अ्रशान्ति होगी तो लोग धीरे 
वोलेंगे, संवृत्त घ्वनियों की ओर 'कुकाव होगा और बोलने में अ्रनेक प्रकार 
की श्रसावधानी वर्ती जायेगी । जिससे ध्वनि परिवर्तन सहज ही में होगा । 
शब्दों की साधारण लम्बाई में लाघवता भा जाती है जिससे स्वराघात, 
सुविधा या जीघ्रता के कारण ध्वनि में परिवर्तंत हो जायेगा। उपा- 
ध्याय -- का, जयराम जी-->जय राम, नमस्कार --नमस्ते इसी के उदा- 
हरण 
कई वार कई ध्वनिर्याँ स्वत: ही घिसकर परिवर्तित हो जाती हैं। 
व्वनियों के ऐसे विकास को स्वयंभू कहते हैं । जैसे-- 
सर्प -- साँप सया में 
कप >> कुआँ महायम्‌ >मुझे आदि । 
: कवि लोग कविता में तुक का केवल ध्यान रखते हुये ध्वनि में अनेकों 
मनचाहे परिवर्तत कर डालते हैं। रीतिकाल की कविता में शब्दों की 
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तोड़-मरोड़ देखने को मिलती है। जंसे विकराल --विकरालु, कमल ++ 
कमलू आदि । कई वार सादृश्य के कारण तथा सुगमता के कारण 
शब्दों की स्वयं ही नई रचना हो जाती है जैसे एकादश >द्वादश, 
सैतीस +- पैंतीस आदि में केवल सादृश्य है और कुछ नहीं । 

संगीतात्मक स्वराघात आरोह और अ्रवरोह के कारण कभी-कभी 
संवृत्त बन जाता है। और विवृत्त संवुत बन जाता है जैसे कुष्ट --कोढ़, 
कुक्षि>-"कोख । बलाघांत से आसपास की ध्वनियाँ कमजोर १ड़ जाती 
हैं । धीमे-धीमे उनका लोप हो जाता हँँ---जैसे तत्स्थाने -- तहा, आशभ्या- 
न्तर"-भीतर झादि । ह 
... इस प्रकार ध्वनिपरिवत्तन के अनेक रूप हैं। अनेक कारण हैं जो 
कई दिश्ाश्रों में ध्वनियों का परिवर्तन कर देते हैं । न्झु 

प्रन्‍त्त २३-- ध्वनि नियम (27707722८ 8935) से आपका क्‍या 
तात्पय है ? प्रिम के ध्वनि नियम को स्पष्ड करके बताइये कि उससें 
आगे चलकर क्‍या दोष पाये गये श्रौर उनका किसने किस प्रकार समाधान 
किया । 

ध्वन्ति का परिवर्तेत स्वाभाविक है। इसकी निश्चित गति देखकर 
जो नियम वना लिए जाते हैं उन्हें ध्वनि नियम कहते हैं । जैसे संस्क्ृत यू 
प्राकृतों में जू हो गया यह एक नियम है। नियम के साथ अपवाद भी 
होते हैं जैसे मागधी प्राकृत में य है । 

ये ध्वनि-नियम शाइवत नहीं होते । भूतकाल के बारे में ही नियम 
बनते हैं। भाषा विकसित होकर नया रूप भी धारण कर सकती है 
इसलिये फिर यह नियम लागू नहीं भी हो सकते । दूसरी वात यह भी 
है कि व्वनि-नियम के लिए यह आवश्यक नहीं है कि संसार को सभी 
भाषाओं पर वे लागू हो सकें। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान जेकवग्रिम ने 
ध्वनि नियम बनाये थे जो उसके नाम पर'ग्रिम-नियम' के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। उसने प्राचीन भारोपीय भाषा संस्कृत, ग्रीक और लैटिन तथा 
गाथिक, जन और अंग्रेजी का अ्रध्ययन किया था और नियम बनाये 
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थे । इस नियम से पता चलता है कि किस प्रकार जर्मन वर्ग की भापाश्रों 
में मूल भारोपीय स्प्शों का विकास ग्रीक, लैटिन, संस्कृत झादि श्रन्य 
वर्गीय भाषाओं की अपेक्षा भिन्न प्रकार से हुआ है। आरम्भ में ग्रिम 
नियम इस प्रकार से था कि--- 
(१) जहाँ संस्कृत, ग्रीक, लैटिन में अधोप अल्पप्राण स्पर्श रहता है 
हाँ गाथिक, अंग्रेजी, डच आदि निम्न जमेन में महाप्राण ध्वनि और 
उच्च जमंन में सघोष वर्ण होता है। इसी प्रकार (२) संस्कृत श्रादि 
का महाप्राण-गाथिक में सघोष और उच्च जन में अघोष वर्ण और 
(३) संस्कृत का सघोष, गाथिक में श्रघोप और उच्च जर्मन में महा- 
प्राण एक साइकिल के चक्र के समान रहता है जैसे-- 


संस्कृत ग्रीक लेटिन गाथिक (निम्न जर्मन) उच्च जर्मन 
(१) प फ व 
(२) फ व ः प्‌ 
(२) व प्‌ फ 


पर इस नियम को सदोष समझकर ग्रिम ने १८२२ में उसमें 
सुधार किया और उसका निर्दोप नियम इस प्रकार वनाया--- 

भारोपीय अघोप स्पर्श क, त, प, जन वर्ग में अ्रघोष स्पर्श है, थ 
फ हो जाते हैं, भारोपीय घोष स्पर्श ग, द, प जर्मन में क, त, प, अघोष 
हो जाते हैं और भारोपीय महाप्राण स्पर्श घ, ध, भ, जम॑न में श्रत्पप्राण 
ग, द, व हो जाते हैं । 

सिद्धान्ततया ध्वनि नियम का अ्रपवाद नहीं होना चाहिए पर जब 
ग्रिम नियम के अपवाद पाये जाने लगे तो उसके समाधान के लिए वैज्ञा- 
तिक प्रयास करने लगे, जिसके फलस्वरूप तीन उपन्तिियम स्थिर किये 
गये--१-अ्रासमान का उपनियम २--व्हनर का उपनियम और (३ ) 
ग्रिम नियम के अपवादों का नियम | | 

१-प्रासमाव का उपनियम---प्रीक और र संस्कृत में एक अक्षर के आदि 
ओर अंत दोनों स्थानों में एक ही साथ प्राण-ध्वनि अथवा महाप्राण 
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स्पर्श नहीं रह सकते--तात्पर्य यह कि एक अक्षर में एक ही प्राण ध्वनि 
रह सकती है । इस प्रकार जहाँ ग्रीक के क, त, प के स्थान में जर्मंत ग, 
द, ब होते हैं वहाँ समझना चाहिए कि क, त, प, प्राचीनतम्‌ महाप्राण 
स्पशों के स्थानापन्‍्न हैं । पर इस नियम करे भी अपवाद भाषा. में मिलने 
लगे। 

२--ब्हनंर का उपनियम--शब्द के मध्य में झाने वाले क, त, प 
और स के अ्रव्यवहित पूर्व में यदि भारोपीय काल में कोई उदात्त स्वर 
रहता है तब उसके स्थान में ह, प, फ और स्‌ आते हैं श्रन्यथा ग, द, ब 
और र आते हैं । भारोपीय स्वरों का निश्चय ग्रधिकतर संस्कृत से और 
कभी-कभी ग्रीक से होता है । 

इस नियम के भी अपवाद मिलते रहे तो तीसरा भ्रपवाद का नियम 
बना । 

३. अपवाद का नियम--भारोपीय स्क, स्ट, स्प (52, 87', 57) 
में कोई विकार नहीं होता | अंग्रेजी में कुछ विकार हो जाते हैं ? 32 
का 5] हो जाता है । 

इस प्रकार ग्रिम नियम और उसके अपवादों से ज्ञात होता है कि 
ध्वनि-नियम के श्रपवाद होते हैं । पर ये अपवाद सका रण होते हैं। प्रिम 
नियम हिन्दी में किसी प्रकार लागू नहीं होता । अंग्रेजी तक में यह पूरी 
तरह लागू नहीं होता । यह तो जम॑न वर्ग को छोड़कर और किसी वर्ग 
में लागू नहीं होता । 

प्रदन २४--लिपि की विकास--परम्परा को स्पष्ट कीजिए । 

भाषा की उत्पत्ति की भांति लिपि कां इतिहास भी संदिग्ध है। 
संसार में लिपि का विकास कंसे हुआ, इसे ठीक-ठीक बताना कठिन है । 
इस विषय के लिए भाषा वैज्ञानिकों की जिज्ञासा पर्याप्त सीमा तक बढ़ 
चुकी है । 

सुदूर ऐतिहासिक युग में जब मनुष्येत्व लाभ किया ही था, तब उसे 
'मावप्रकाशने के हेतु प्रयास करना पड़ा होगा। इस प्रयत्व के परिणाम- 
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स्वरूप उसके वाग्यंत्र का विकास हुझ्ना होगा । परच्तु भाया श्रोत्रत्िय 
का विपय है । ऐसी परिस्थिति में अमनी बात अथवा भावना को भिन्‍त 
देशस्व मनुष्यों तक पहुँचाना हो तो किस उपाय का अवलस्बन ले, बह 
समस्या मानव के लिए बनी रही । मानव की यह स्वाभाविक प्रवृति 
रही है कि वह अपने कुछ एक स्मृति-चित्नू छोड़ जाना चाहता है। यह 
भी सदा सम्भव नहीं, कि उसके सभी सम्बन्धी सर्दव उसके निकट रहें । 
ऐसी परिस्थिति में वह अपने सन्देश-प्रेपण के लिए किस उपाय का 
अवलम्बन ले । श्राज तो तार, टेलीफून, डाक श्रादि श्रनेक्रों सावन हें 
इसलिए इस समस्या पर विचार करना हास्यास्पद प्रतीत होता है । परन्तु 
यहाँ पर तो सुदूर एतिहासिक युग के विपय का प्रश्न है । 
वैसे पहले लिपि आदि के रहते हुए भी स्मृति के लिए उपहार भेज 
कर भाव-प्रदर्शन किया जाता था। जैसे रामचन्द्र जी ने हनुमान के हाथ 
मुद्रिका भेजी थी । दुष्यन्त ने शक॒च्तला को स्मृति के लिए शअ्रंगूठी दी 
थी । आज भी किसी की मृत्यु का समाचार भेजना हो तो कोने से पत्र 
को फाड़ दिया जाता हैं। किसी बात को भूल न जायें--इसकी स्मृति 
स्वरूप दुपट्टे के कोने पर गाँठ बाँध ली जाती है। वर्ष -गाँठ को मनाना 
भी एक प्रकार का स्मृति-चिन्ह है । 
ये सब स्मृति-चिन्ह तो श्रोत्र-ग्राह्म हें । उनको नेत्र-ग्राह्म बनाने के , 
लिए भी कुछ जातियों के प्रयत्न उल्लेखनीय हैं । पेरू में कूइपु नाम की 
डोरियाँ होती हैँ । इन रंगों अथवा धागों से विविध. प्रकार की स्मृतियों 
श्रौर अर्थों का संकेत मिल जाता है। जैसे सफेद डोरी शान्ति का प्रतीक 
है और लाल- रंग खतरे का प्रतीक समझा ' जाता है। ये संकेत उत्तरी 
अमेरिका की जातियों में प्रचलित हैं । ये उपाय एक प्रकार से संकेत 
स्वरूप हैँ, उसी प्रकार जिस प्रकार विश्येष आकृति के श्रक्षरों से एक 
विशेष शब्द द्वारा किसी विशेष भाव का उद्बोधन हो जाता है। 
इन स्मृति-चिन्हों के अतिरिक्त मिश्र देश में चित्र लिपि से भाव 
व्यक्तिकरण की परिपाटी प्रचलित है जैसे दोड़ते हुए बछड़े के पास पानी 
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का चित्र होने से प्यास के भाव को प्रकट किया णाता-है । अस्थि-पंजर से 
कंकाल वाले मनुष्य का चित्र दिखाकर दुर्भिक्ष के भाव को प्रकट किया 
जाता है। चीन में दो हाथ मिले हुए व्यक्तियों को चित्र में दिखाकर 
मित्रता के भाव को प्रकट किया जाता है। भौगोलिक मानचित्रों में श्राज 
भी मंदिर पहाड़ मस्जिद आदि के चित्र होते हैं । चित्र लिपि के अ्रवशेष 
अभी तक स्काटलेंड केलिफोनिया की घाटियों, मिश्र, मेक्सिको, चीन, 
फ्रांस आदि में मिलते हैँ । इस लिपि के लिए पत्थर, चम, सींघ, पेड़ की 
छाल आदि कागज का काम देते हैँ | चित्र-लिपि बहुत व्यापक है। सम्भ- 
वतः इसका प्रचलन भी भ्रधिक रहा है । परन्तु इस लिपि की कुछ कठि- 
नाइयाँ स्पष्ट हैं । 


१. व्यक्तिवाचक संज्ञाओ्ों को व्यक्त करने का कोई साधन नहीं 
था। एक जाति का चित्र तो बन सकता है परन्तु यह मोहन है, या यह 
राम है, इसे कैसे व्यक्त किया जा सकता है। 


२. स्थूल वस्तुओं का चित्र बनाना तो सम्भव है परन्तु भावों या 
विचारों को अश्रभिव्यक्त करना श्रपेक्षाकृत कठिन है । 

३. उस समय चित्र बनाने में क्षिप्रकारिता और नैपुण्य का भ्रभाव 
था। 

४. काल आदि को व्यक्त करने में इस लिपि में पूर्ण श्रभाव था। 

रेखा लिपि विश्व की आारस्भिक लिपियों में से एक है । सूत्र लिपि 
के साथ इस लिपि का भी विकास होता गया । सूत्र या रंग के मिलने में 
कदाचित्‌ कठिताई रही होगी, अतः इस लिपि का श्राविष्कार कुछ 
अफ्रीकी जातियों में हुआ, जो श्राज भी है। श्राज के हमारे लिपि-चिह्ों 
का 'इस लिपि से घनिष्ठ सम्बन्ध है । विशेषतः अंकों की उत्पति तो इसी 
लिपि से हुई ॥ ै 

उदारणारथे -.- 
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न्स्से २ 
जसे के 
फंसे ४ 
इसी प्रकार अंग्रेजी में / 2, 3, तथा रोमन के 4, ॥, वा, में तो 
स्पष्टत: इसी प्राचीन रेखालिपि के चिह्न निहित हैं । रेखाएँ प्राचीन काल 
में खाल, पत्थर तथा लकड़ी और मिट्टी के टुकड़ों पर बनाई जाती थीं । 
उत्तर अमेरिका के श्रादिम निवासियों एवं प्राचीन मिश्र निवासियों 
में चित्र लिखित प्रणाली प्रचलित थी। मैसोपेटोमिया तथा सुमेरु जाति 
में नरम ईटों पर कीलों द्वारा चित्र बनते थे । तल की नरमी के कारण 
ये चित्र आरम्भ में ही संकेत रूप हो गये । सामी परिवार के लोगों ने 
इन्हें श्रक्षरात्मक बना लिया। फिर ईरानी लोगों ने इनका प्रयोग किया । 
इन्हीं के एक रूप में हमें दारा (३२० ई० पूर्व ईरान का बादशाह) के 
पुराने कीलाक्षर लेख प्राप्त होते हैँ । चित्र-लिपि की विभिन्न अवस्थाएँ हैं । 
विचार-चित्ररय या भाव लिपि--यह चित्र-लिपि की अ्रवस्था का ही 
एक विकसित रूप है। इसके अवशेष चीन और मिश्र में मिलते हैं । 
वस्तुओं के लिये स्थूल चित्र का निर्माण होता था परन्तु भावना और 
सूक्ष्म विचारों को व्यक्त करने के लिये चित्र कुछ असाधारण होते थे । 
पर्वत का भाव प्रकट करने के लिये पहले ऊँची-नीची चोटियों को दिखाया 
जाता था। धीमे-बीमे ये चित्र क्षुद्रायतत होते गये । शीक्रत्ता के लिए 
पंख फलाये हुए पक्षी का चित्र दिया जाता है। 
खण्डित बिचार लिपि--यह लिपि भी चित्र-लिपि की एक अवस्था 
है। इस विचार चित्रण की अवस्था में पूरे वाक्य का वोध एक चित्र 
द्वारा किया जाता है। परन्तु कुछ विकास होने पर एक शब्द के लिए 
अलग-ग्रलग चित्र बनने लगे। श्रत: एक वाक्य को प्रकट करने के लिए 
कई चित्र बनाने पड़े । ज्षीघत्षता के कारण चित्र पूरे न बन पाते थे । 
जिसका परिणाम यह निकला कि पूरे शब्द चित्र धीमे-धीमे इतने घिस 
गये, कि वे स्वाभाविक न रह कर प्रतीक मात्र ही रह गये । 


बी 


ध्वनि-लिपि--उपयुक्‍त रूपों का ध्वन्ति से कोई सम्बन्ध नहीं था 

इसलिये व्यक्तियाचक नामों को लिपि वद्ध करने की समस्या पैदा हुई । 

हरणार्थ एक तरीका निकला | इत्जकोत्ल मैक्सिकों के राजा का 

सथा। इसका चित्र बनाने के लिए सांप और चाक का चित्र बनाया 

कि इत्ज का झर्थ चाक और कोत्ल का अर्थ सांप होता है । इस 

प्रकार संकितिक चित्र भाव चित्र के स्थान पर ध्वनि-चित्र समझे जाने 
| 


# हर ह42 |। 
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आदि घ्वनिलिपि--अ्रक्षर ज्ञान होने से एक भाषा-भाषियों को यह 
भी ज्ञान हो गया कि उनकी भाषा को कितनी ध्वनियों और श्रक्षरों की 
ग्रावश्यकता है, श्रत: उन्होंने निश्चित अ्रक्षरों के लिये निश्चित ध्वनियों 


दंग प्रयोग किया । श्रारम्भ में वीसया के लिए “5 चिह्न प्रयुवत करते 
थे । जब लोगों को अल्षर ज्ञान हो गया तो वीणा के आ्रारम्भ में गाने के 
दारण 'ठ' चिह्न बनाया गया । ठ' से 'व' का विकास स्वाभाविक ही था। 
विदव की कुछ प्रधान लिपियाँ 

चीन की सबसे प्राचीन लिपि ग्रंथि-लिपि है । उसे आावश्यकता- 
नुसार न पाकर लोगों ने चित्र-लिपि को अपनाया । चित्र-लिपि से पूर्सण 
सहायता न मिलने पर भाव-लिपि विकतित हुई और उससे ध्वनिलिपि 
निकली | यह ध्वनिलिपि चीन की भ्रपेक्षा जापान में विकास को प्राप्त हुई । 

चीन की भांति मिश्न में भी चित्र लिपि का विकास हुआ । फिनी- 
शियन लोगों ने मिथ्रवकी लिपि को अपने अ्रनुकुल बना लिया । इसी 
लिपि के विक्ृृत चिह्नों को लेकर यूनानियों ने श्रपनी लिपि को बनाया । 
इसी मिश्र की लिपि को श्रार्मेनियव लोगों ने श्रपना लिया श्रौर फिर 
अरव तथा ईरान की लिपियों का विकास हुआ । कुछ लोग इस शाखा 
से भारत की ब्राह्मी लिपि का विकास मानते हैं । 

सुमेरी लिपि मेंसोपिटोमिया में प्रचलित हुई | बाद में ईरान के 
पुराने लोगों ने इसको श्रपना लिया। भारत में प्राचीन काल के अश्ोक- 
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कालीन लेख प्राप्त हैं । इस समय दो प्रधान लिपियाँ थीं--ब्राह्मी और 
खरोष्ठी । यूरोपीय विद्वान्‌ दोनों लिपियों को ही विदेशी मानते हैं । 


ब्राह्मी लिपि 


यह लिपि भारतवर्ष की राष्ट्रीय लिपि थी। पदिचमोत्तर देश का 
छोड़कर इसका प्रचार भारत में था । ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के विपय 
में मतभेद है। विल्सन, प्रिसेय, मूलर आदि ने ब्राह्मी की उत्पत्ति ग्रीक 
या फानोशी से मानी है | डीके के विचारानुसार इस लिपि की उत्पत्ति 
असीरी कीलाक्षरों से किसी दक्खिनी सामी लिपि द्वारा हुई है । विल्यम, 
जोंस वेवर तथा वूलर के अनुसार ब्राह्मी की उत्पत्ति सामी के किसी न 
किसी रूप से हुई है| परन्तु यह मतभेद व्यर्थ का है । असल बात यह है 
कि ब्राह्मी लिपि भारतवर्ष का मौलिक आविष्कार है। इसकी प्राचीन 
ओर सर्वांग सुन्दरता से चाहे इसका कर्ता ब्रह्म माना गया हो या साक्षर 
समाज ब्राह्मणों की लिपि होने से ब्राह्मी कहलाई हो । इसकी विदेशी 
उत्पत्ति का सूचक कोई प्रमाण नहीं मिलता इस वात का समर्थन भारत- 
चर्ष के महत्त्वपूर्ण विद्वानों ने किया है । 
ई० पू० ५०० के निकट से ३५० तक ब्राह्मी का प्रचार रहा इसके 
पव्चात॒ ब्ाह्मी के दो प्रवाह हो गये--उत्तरी और दक्षिणी । 
उत्तरी ब्राह्मी की लिपियाँ---गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, नागरी झौर 
बारदा लिपि | 
दक्षिणी लिपि के रूप-पद्चिमी, मध्यप्रदेशी, तेलगू-कन्नड़, ग्रन्थ लिपि, 
कलिगलिपि श्रीर तामिललिपि। भारतवर्ष में लिपि ज्ञान की प्राचीनता 
में सन्देह नहीं किया जा सकता। यों तो हड़प्पा और मोहन जोदड़ो 
में मिली लिपियाँ ५००० बष पूर्व की हैँ । हैदरावाद में कुछ बर्तनों पर 
२००० ई० पृ० की लिपि मिलती है । 
खरोष्टी लिपि---यह लिपि भारतवर्ष की अपनी लिपि नहीं । वाद- 
शाह डैेरियस के राज्यकाल में और भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में 
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4. 


ह उ्द की भांति दाएँ से बाएं की ओर लिखी जाती है। आज 
भी इसके शिलालेख मिलसे हैं । इस दाब्द की व्यत्यत्ति के विपय में भी 


देवनागरी लिपि--वागरटी जियि की प्रभता दक्षिगी भारत में ८वीं 
सदी से दरावर रही है । श्राज संस्कृत के ग्रस्थों को लिखने श्रीर छपाने 
के लिये सर्वक्ष और मराठी तथा हिन्दी भाषाग्रों के लिये सर्वन्त इसी का 
व्यवहार रहा | नेपाल में यही लिपि है। मिथिला श्रौर बंगाल में इसी 

है । भारत की राष्ट्र लिपि यही है । 

११वीं शताब्दी में जो लिपि थी, उसका सम्बन्ध भी आज की देव- 
नागरी से है । 

देवनागरी के सम्बन्ध में विभिन्‍न मतभंद हैं। इसका सम्बन्ध कई 
विद्वान नागर ब्राह्मग से मानते हैं । तान्त्रिक यन्त्र में चिक्नों का नाम 
देवनागर है | देवनागरी के चिह्न भी उससे समानता रखते हैं अतः देव- 
नागरी की उत्पत्ति उससे मानी गई। दक्षिण में इसी को नन्दितागरी 
कहते हैं जिससे इसका सम्बन्ध नन्दिनंगर नाम की राजबानी से माना 
जाता है। 

राजस्थान, संयुक्त प्रान्त, विहार, मध्यभारत में इस काल के लिखे 
प्रायः समस्त शिलालेख ताम्रपत्र आदि में नागरी लिपि ही पाई जाती है । 

इस प्रकार श्रावनिक देवनागरी लिपि दसवीं शताब्दी ईसवी की 
प्राचीन नागरी लिपि का ही विकसित रूप है । 


प्रश्न २९५--ऊुछ प्रमुख शब्दों की व्युत्पत्ति कीजिए । 
कारक चिन्हों की व्युत्पत्ति 
-ल--ने की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में श्रभी तक निश्चय नहीं हुआ। 


ब्लाक और ग्रियसंत इसका सम्बन्ध तन से मानते हैं । ट्रम्य इसकी व्यु- 
त्तत्ति तृतीया के 'एन' से मानते हैं। “रामेण पुस्तक॑ पठितं” से “राम 


| हर ॥ 


ने पुस्तक पढ़ी बना है। इसी मत की ओर लोगों का श्रधिक झुकाव 
है । पर अभी तक इसकी व्युत्पत्ति संदिग्ध है । 

को-ट्रम्य के मतानुसार इसकी ब्युत्पत्ति संस्कृत से है। इसका 
विकास क्रमशः इस प्रकार हुआ है---कत ++ कितो 5 किश्रो +ः को । हानेले 
वीम्स और चेटर्जी “को” की व्यत्पत्ति “कक्ष” से मानते हैं । कक्ष 
ककक्‍्खं ++ का ख॑ >- का कौज-को । 

से--से' की व्यृत्पत्ति निश्चित्‌ है इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत “समं” से 
है । इसका विकास इस प्रकार हुआ है--समं >-सअंतूसे | यह मत 
वीम्स का है। 

के लिए--'के” की व्यूत्पत्ति 'कृते' और लिए! की “लग्ते से 
लगो >> लग्गि >"लागि >> लगे बना है। हिन्दी बोलियों में 'लागि' और 
लगे' के प्रयोग होते हैँ । हार्नले 'लिए' की व्युत्पत्ति लव्धे' से मानते हैं 
पर वह मत सर्वमान्य नहीं है । 

की---इसकी व्युत्पत्ति 'कृत' से है । विकास इस प्रकार है--क्ृषत: -« 
करितो +- करिओं -- केरवा >> के रश्लो -- के रों -- केर--का । के” और 'की' 
का' के रूपान्तर मात्र हैं । 

सें-.में की व्यूत्पत्ति संस्क्ृत 'मध्ये' से है । इसका विकास इसे प्रकार 
है--मध्ये -- मज्के - मज्मि ++ मज्भहि ++ माँहि +- महि <- में । 

पर--पर की व्युत्पत्ति संस्कृत “उपरि' से है। आ्रादि स्वर “उ' और 

इ! का लोप होकर “पर” बना है। 


उत्तम पुरुष सवेताम 
स-इसकी व्युत्पत्ति अहम्‌ के तुतीया 'मया' से मानी जाती है। 
मयाज्८मइ >> मई >में । में की अनुस्वार ध्वनि तृतीया के “एन” के 
प्रभाव से है । - 
सुझ--इसका उद्गम संस्कृत महा से है । महाँ +- मज्का 55 मर +- 
मुझ का 'उकार तुर के सादुश्य से बना है । 


3.) 
मम त्म न का अकक अरनक ७० कं  अ का कर जो कक तर्क कुल... उर+-काक ्ड्ज 5] जे 
हम--हम का सम्बन्ध प्राकृत अम्हे स जोड़ा जाता है। शम्हे से 


के पड गटर ह्म 2 प्रा स्च्पं ब््क ज् स रे न्ध्‌ हा अ श्र गे 
हु आर म्हे से हम। अम्हे और महू प्राकृत रूपों का सम्बन्ध वें दिक अस्मे 
सतात है । 


डा 


है ९१ 


का 
मध्य मपुरुष क्षवताम 
तू--संस्कृत त्वया से प्राकृत में तुश्न॑ श्रपञ्न॑श में तुहं शोर हिन्दी में 


तृ ह्त्मा। 
ठतुम--तुम का सम्बन्ध संस्कृत के तुप्मे से माना जाता है। प्राकृत 
में तुम्हें रूप था, अपनंग में तुम्हद श्रीर हिन्दी में तुम बना । 


शक 


्‌ प्र हर 


+-मर्क्ृत का तुभ्य॑ प्राद्ृत में तुज्क शरीर हिन्दी में तुक बना । 
मेरा हमारा तम्हारा, क्रमश: प्राकृत के महं के रो, अम्हके रो, तुम्हकर 


हि कट. जाप] के सका पक के 
को शोर तुम्ह करा से बन हू 


ड़ 


जि 


अन्य पुरुप 
वह--इसकी व्यूत्त्ति संदिग्ध है। चैटर्जी महोदय के श्रनुसार 
संस्कृत के कल्पित रूप अब >प्राकृत 'ओ' से वह की उत्पत्ति है। 'उस' 
शब्द भी इसी प्रकार संस्कृत श्रवस्थ >> प्राकृत 'अउस्स' से बना है । 
पहु--यह शब्द संस्कृत एपः से बना है । ये की व्युत्पत्ति संस्कृत एते 
सेहे। 


अनिर्चय वाचक 

कोई--कोई की व्युत्पत्ति संस्कृत को5पि से है। प्राकृृत में 'कोनि' 
हो गया । हिन्दी में कोई हो गया। “वा से व “ई हो जाना घ्वनि- 
सम्बन्धी परिवर्तन से सिद्ध है । 

किसी---संसक्ृत 'कस्यप्प' से किसी बना है। 

कुछ--इसका सम्बन्ध संस्कृत कश्चितु से माना जाता है। प्राक्षत में 
कुच्छ मिलता है । 

सम्बन्ध वाचक सर्वताम 
जो--यह्‌ संस्कृत 'य:' का रूपान्तर है | यः >त यो +- जो । 
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जिस--संस्कृत यस्य > प्राकृत जिसस -- जिस । 
जिन--संस्क्ृत यानाम्‌ से जिन बना है। 

प्रदनवाचक सर्वनाम 
कौन--इसका सम्बन्ध संस्कृत के 'कः पुनः से है। पक्रार व में 
बदल जाता है, उससे कवन बना और “व' ओ' में वदल कर कौन बन 
गया । ' 


किस--संस्कृत कस्य -- प्राकृत कस्य -- किस 
किन---संस्क्ृत कानाम्‌ 55 प्राकृत केरां- केनां >5 किन | 
निजवाचक सर्वेनांम 
श्राप--संस्क्ृत आत्मन्‌ से प्राकृत में आप्प-या आपा बना था। इसी 
आपा से आप बना है। 
झ्पता--प्राकृत अप्पाणों +-अप अ्रंश अप्पाणु >> अपना । 
प्रापतत---संस्कृत आात्मस्य ->प्राकृत आपस्य "आपस । 
संख्या वाचक शब्दों की व्युत्पत्ति > 


ग्यारह--इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत एकादश से है। एकादश का अघोप 
वर्ण 'क' अपने घोष रूप 'ग' में परिवर्तित हुआ ऊष्म व्यज्जन 'श' का 
हु! हो गया कौर आदि स्वर 'ए' का लोप हो गया । इतने परिवर्तन तो 
सनियम हैं पर द' का 'र' श्रनियम हुश्ना है। प्रतीत होता है त्रयोदश 
और पोड्श के परिवर्तित रूप तेरह और सोलह के सादृश्य पर ग्यारह, 
बारह, पन्द्रह, सत्रह आदि में 'द' के स्थान पर 'र' आता गया है. । 

उनन्‍्तीस---संस्कृत का एकोनविशति -- उनविशति बना अ्रन्तिम वर्ग 
ति का लोप हुआ और “व का ई हुआ । 'श' 'स' हो गया इस प्रकार 
ध्वनि परिवर्तेत सम्बन्धी नियमानुसार ही उन्‍्नीस बना । 

वाईस---इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत द्वाविशति से है। आदि व्यञ्जन 
द का लोप हुआ । ऊपर वाले उनन्‍नीस की भाँति विशति का ईस बना 
ओर इस प्रकार वा--ईस मिलकर वाईस बन गया । 
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हे पच्रपम--इसका संस्कृत रूप पंचाशत है पर पंचाशत से पंचपन नहीं 
बन सकता। प्रतीत होता है कि 'पन' की व्युत्पत्ति प्राकृत रूप पणासा 
से है। पंच पणासा से पंच का मध्य व्यञ्जन न्‌ का लोप होकर पच 
और सन्‍्य वर्ण 'स' का लोप हुआ। परणा से पत्र बन गया । इस प्रकार 
पचपन बना । 
'पचहत्तर--इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द पंच सप्तति से है । संस्कृत 
का 'स' तो उष्म है। इसका 'ह' होना सनियम है। पर पति' का 'र' 
होना संदिग्ध है प्राकृत में इसका रूप सत्तीर मिलता है। चैटर्जी साहब 
ति--हि >5डि+- रि मानते हैं पर यह व्युत्पत्ति संदिग्ध है। 
निन्‍्यानेव--इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत नवनवति से है। श्रन्तिम वर्ण 
पति! परिवर्तित हुआ । नवनवे बना और नवतवें से निन्‍्यानवे बना । 
पहला---इसकी व्युत्पत्ति प्राकृत पढ़िलल या पथिल्ल से है । पथिल्‍्ल 
का सम्बन्ध संस्कृत के प्र-थ-इल्स से बताते हैँ। पथिल्ल में मध्य स्वर “इ' 
का.लोप हुआ । महाप्राण 'थ' 'ठ' में परिवर्तित हुआ | संयुक्त ले दीर्घ 
ला हो गया | वीम्स इसकी व्युत्पत्ति प्रथम से बताते हैं पर यह सनन्‍्तोष- 


जनक नहीं है । 
दूसरा--बीम्स के मतानुसार इसका सम्बन्ध सस्छत द्वि-सूत से है । 


द्विका तो व के कारण दू बत जाना सरल हैं। सूतः में झू के संसर्ग से 
अ्न्त्य शब्द 'तः' के लोप होने पर 'र' का आविर्भाव हुआश्ना है । 
डेढ़--यद्े से प्राकृत दिश्नडढ़ और फिर हिन्दी में डेढ़ बना है। 
करोड़--इसकी व्युत्पत्ति संदिग्ध है। कोटि से ही यह शब्द बनाया 
गया है । यद्यपि ध्वनि नियम लागू नहीं होता । 

- साँंझक--इस शब्द की व्यूत्पत्ति संस्क्ृत शब्द संध्या से है। संध्या 
में स्पर्श और अस्तस्थ का संयोग है। अ्रन्तस्थ और स्पशे दोनों का लोप 
है। पर अन्तस्थ 'या के विगत तालव्य “'च का चतुर्थ वर्ण हो 
गया था, इस प्रकार ध्या' का के बना | ता सा पर अनुस्वर बना और 
'अ' दीर्घ हो गया । ' 


६) 


काज---इस शब्द की व्यत्पत्ति कार्य से है। मध्य व्यव्जन र का 
लोप हो गया और 'य' अपने विगत रूप “ज' में परिवर्तित हो गया और 
'कार्जा बन गया । 

साँप--की व्यूत्पत्ति सर्प शब्द से है। सध्य व्यञ्जन “र' का लोव 
हो गया । हस्त्र 'अ्र' दीघे हो गया । पर इसका अनुनासिक अनियमित 
है | कभी-क्रमी श्रकारण ही अनेक शब्दों प्र अनुस्वार पाया जाता हूँ । 
जैसे दवास से साँस । 

सोहाग--इसकी की व्युत्पत्ति 'सौभाग्य' से है। महाप्राण ध्वति 
भा! परिवर्तित होकर केवल ह' बची है। 'ग्य! में मध्य व्यञ्जन ये 
का लोप होकर ग' बचा है। 

' सवा--इस शब्द की व्यत्पत्ति 'सपादिक' से है । लोप के नियम से 
केवल 'सपा' बच गया। अघोप 'प' घोष वर्ण व से व बनकर सवा 
बना है । 

, ढ़ाई-डढ़ाई शब्द की व्युत्पत्ति अर्ध-तृतीय से है अर्थ तृतीय प्राकृत में 
अड़तीय हो गया था। इस परिवतेंन में व्यव्ज्जन लोप का नियम है और 
डकार अपने समीप के उच्चारण स्थान में डकार में बदल गया है । अड़- 
तीय से श्रढ़ाई बना । अड़तीय में मध्य व्यञ्जन 'त' का लोप हैश्ना। डा 
अपने महाप्राण स्वरूप 'ढ' में परिवर्तित होकर दीर्घ हो गया । अ्रढ़ाई का 
ग्रादि स्वर अर .लुग्प होकर ढाई बना। 

गोरू--गोरू शब्द की व्युत्पत्ति गोरूप' से श्रन्तिम वर्ण 'प' का 
लोप हो जाने से गोरू हुई है । 

इतवार---प्रादित्ववार से इतवार शब्द बना है। इसमें भी लोप 
नियम ही है। आ्रादि के आरा तथा मध्य व्यञ्जन का लोप हुआ है । 
देप इतवार वचा है। 

तेल--इस शब्द की संस्कृति तैल बब्द से हुई है । 'ऐ' का ए' हो 
गया है । है 
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 दियासंलाई--की व्यत्यत्ति दीपइलाका से हुई है। 'प' से 'व' और 
'व' से 'य! बना हैं। अन्तिम शब्द के मध्य व्यम्जन क' का लोप हुआा 
है अ्न्त्य स्वर झा “ई” बन गया है। 

- चीता--चीता शब्द . चित्रक का हरूपान्तर है। मध्य व्यज्जन “र 
ओर “क' लोप हुए हैं। और हृस्व 'ई और अ्र' दीर्घ होकर चीता 
वना है । ह | 
मोती--मक्‍ता से बना है । मध्य व्यव्जन “क' का लोप है और 
मध्य स्वर 'उ'.वदल कर ओ' और ,अ्रन्त्य स्वर आा' “ई' होकर मुक्ता से 
मोती बन गया । 

... क्वेबट--शब्द कैवत से बना है ।. मध्य व्यवूजन “र का लोप है। 
दनन्‍्त्य व्यञ्जन 'त' अपने समीप की उच्चारण ध्वनि ट' में बदल गई 
“: . मंछ--शब्द की व्युत्पत्ति इमश्रु से है। व्यज्जन 'शु' का लोप हुश्रा 
गऔऔर स्वर विपर्यय के नियम से अन्त्य स्वर॒उ' आदि व्यञ्जन मम! बन 
गया ।.अ्रन्तस्थ और ऊरष्म श' के संयोग में “र का लोप हो गया, पर 

श ने परिवर्तित होकर विगत तालव्य रूप धारण कर लिया “र* अंतस्थ 
का द्वितीय वर्ण था अतः तालव्य वर्ग का द्वितीय वर्ण 'छ' बन गया । 
_ . 'जमाई--यह जामातृ शब्द से बना है। श्रन्त्य वर्ण का व्यज्जन 
लोप हो गया और “ऋ-ई' में परिवर्तित हो गईं | मध्य स्वर आरा हस्व 
हो गया । इस प्रकार जामतृ से जमाई बन गया। धर 
... भबत--इस शब्द की व्यृत्पत्ति विभति से है इसमें व्यकऊजन विपयेथ 
का ही नियम है।॥ मध्य व्यञ्जन भा आदि में ग्रा गया है । मध्य स्वर 
“इ* “श्र! हो गयां है । । ह के हर 

: रन--इस शब्द :की व्युत्पत्ति रजनी से मध्य व्यञ्जन जा 
तालब्य है । बदलकर त्ालव्य श्रद्धस्वर 'य' हो गया 4 श्र और 'यमिल 
'कर संयुक्त स्वर हो गया इस प्रकार रजनी 5 रयनी 5- रैती ++रैन -हो 
आह 


पं, 


नेवला--इस दब्द का व्यूत्पत्ति 'नकुल' शब्द से है| 'उ' अद्ध स्वर 
'व' में बदला । ना! का अर फिर 'ए! तथा ल' का अर फिर आरा हो 
गए । इस प्रकार 'नेवला' शब्द बन गया । 

कौडी--इसकी व्यत्पत्ति 'कपर्द! से है । मध्य व्यंजन 'प' अपने घोष 
रूप 'व' में परिवर्तित हुआ | अ' और “व के संयोग से संयुवत्त स्वर 
झ्री' बना । 'ट और “द' के संयोग में 'ड' बना। प्रयत्न के अनुसार “र 
लैंठित और 'ड़' उत्क्षिप्त हैं | दोनों निकंट ही हैं । इसी प्रकार उच्चारण 
स्थान की दृष्टि में द' और 'ड' में एक स्थान का भेंद है । इस ८ का 


कल 


रूप 'ड़! हो गया है । अ्रन्त्य स्वर 'श्र' 'ई! में परिवर्तित हो गया है 
प्रइत्त २६--निम्नलिखित पर टिप्परियाँ लिखिए । 


१, संध्यक्षर श्रथवा संयुक्त स्वर--जब एक स्वर एक भढके में 
बोला जाता है तब वह मेघ---स्वर या समानाक्षर कहलाता है। परन्तु 
जब दो स्व॒र अथवा दो से अधिक स्वर एक ही भटके में बोले जाते हैं 
तब वे मिलकर संध्यक्षर या संयुवत अक्षर कहलाते हैं । श्र, आ, ए, आदि 
१६ स्वर समानाक्षर हैं और संस्कृत में ए, श्रो संध्यक्षर माने गये हैं। 
पर हिन्दी में यही दीर्घ समानाक्षर ही माने जाते हैं क्योंकि उनके उच्चा- 
रण में दो अक्षरों की प्रतीति नहीं होती; ए अ्रथवा झो का उच्चारण 
एक अक्षर के समान होता है । हिन्दी में ए और ओ संध्यक्षर हैं । जेसे 
ऐसा, ओर, सो आदि । 


२. श्रुति--एक ध्वनि के उच्चारण करने में श्रवयव विशेष एक 
विशेष प्रकार का प्रयत्न करते हैं श्रंत:ः जब एक ध्वनि के बाद दूसरी 
ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तब उन्हें शीघ्रतापूर्वक एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर आना पड़ता है। उच्चारण स्थानों की बनावट किसी 
समतल नली के समान नहीं है। जिससे हवा प्रवाहित होकर ध्वनि 
'उत्पन्त करती रहे । भरत: स्थान परिवर्तन अ्रवश्य होता है | उदाहररार्थ 
'एका' शब्द लीजिए। उसमें तीन ध्वनियाँ हैं । उसके उच्चारण में जीभ 
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को पहले 'ए' स्थान से “'क' स्थान की और फिर 'क' स्थान से अ्र, स्थान 
को जाना पड़ता है। इन परिवततेनों के समय भी हवा निरन्तर निकलती 
रहती है | ये परिवर्तन ध्वनियाँ श्रुति कहलाती हैं । इसके दो भेद हैं पूर्व 
श्रूति और परश्रुति । 

पुर्वेश्नुति--उस परिवर्तत ध्वनि को कहते हैँ जो किसी स्वर अथवा 
व्यंजन के पूर्व में आती है । 

परिश्रुति--वे परिवर्तन ध्वनियाँ जो बाद में आती हैं। बोलने में ये 
हल्के उच्चारण वाली श्रुतियाँ कभी-कभी इतनी प्रधान हो जाती हैं कि 
वे निश्चित ध्वनियाँ बन जाती हैं श्रुत जब और भी प्रबल हो जाती है 
तब वह स्पष्ट वर्ग भी वन जाती है। 

उदाहरणार्थ इन्द्र -इन्दर, पर्वत --परवत आदि | श्रनेक प्रकार के 
आगमों का कारण श्रुति ही मानी जाती है किन्तु यह भी याद रखना 
चाहिए कि आगम अन्यान्य से भी हो सकते हैं । ह 

३. श्रपश्ुति--अपश्रूति एक महत्त्वपूर्ण ध्वनि नियम होता है। 
अ्रपश्ुति और अक्षरावस्थान एक ही वस्तु के नाम हैं । एक ही धातु से 
बने हुए दो या तीन शब्दों में अक्षर परिवर्तंत होने से श्र्थ और 'रूप में 
भेद हो जाया करता है। व्यंजन सर्वेथा अ्रक्षरों में रहते हैं । केवल स्वर 
वर्णों में परिवर्तित होता है । इसी सिद्धान्त को श्रपश्चुति या अक्षराव- 
स्थान कहते हैं । हिन्दी में भी इसके उदाहरण मिलते हैं । जैसे मिलना 
और मैला--मेला और मिलाना । 

भारोपीय तथा सैमेटिक परिवार की भापाश्रों में ऐसे श्रनेक उदा- 
हरणा मिलते हैं | अपश्वुति के द्वारा शब्दों और रूपों की रचना में बड़ा 
भेद हो जाता है। श्रपंश्रुति स्वयं स्वर और बल के कार्यों का फल है। 
भाव यह है कि अपश्रुति का अ्रध्ययत्त करने के लिए स्वर'श्ौर वल पर 
विचार करना पड़ता है। 

४. उत्क्षिप्त--जब तालु के किसी भाग को जोर से स्पर्श करते हुए 
कोई ध्वनि व्यक्त की जाती है तो उसे उत्त्षिप्त ध्वनि कहते हैं--जैसे 
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ड, ढ । इनके उच्चारण में उल्टी जीभ की नोक से कठोर तालु को 
झटके से स्पर्श किया जाता है । 

५. देशज--जो शब्द श्रार्यों के आ्राने के पूर्व वहाँ के मूल निवासियों 
के शब्द थे वे देशज कहलाए । हिन्दी में तत्सम श्र तद॒भव शब्दों के 
अतिरिक्त देशज शब्द भी हैं । 

ये शब्द या तो भारत के श्रादिम निवासियों की बोली से लिए जाते 
हैं या कार्य अथवा पदार्थ के रूप से अथवा ध्वनि से वना लिए जाते हैं । 
उदाहरणार्थ --वड़वड़ाना, खड़खड़ाना चीं-चपर श्रादि । 

६. प्रत्यय--प्रत्यय उस अक्षर या अक्षर सम ह. को कहते हैं जो शब्द 
रचना के निमित्त शब्द के आगे लगाया जाता है। यह आराकृतिमूलक 
वर्गीकरण से स्पप्ट हो जाता है। ज॑श्वे--बढ़ा के झ्ागे 'पा' लगाने से 
वुढ़ापा बन जाता है। 

प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं--- 

१. रूपसाधक प्रत्यय, २. शब्द साधक प्रत्यय । रूपसाधक प्रत्यय 
वाक्यान्वय से और शब्द साधक प्रत्यय शब्द रचना से सम्बन्ध रखते हैं | 
संस्कृत में धातुओं के आगे जो प्रत्यय लगाये जाते हैं, उन्हें कृत्रिम कहते 
है । ऐसे प्रत्ययों के लगाने से जो शब्द बनते हैं वे कृदन्‍्त कहलाते है । 
धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों के आगे प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनते 
हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं । | 

दब्द साधक प्रत्ययों का बाहुल्‍य संस्कृत में होता है । प्रत्यय दो प्रकार 
से लगते हैँ--- 

प्रधान अथवा धातु प्रत्यय * 
गोण अथवा अधातु प्रत्यय 

उनके नामों से ही प्रकट है कि पहले प्रकार के प्रत्यय घातुश्रों 
और दूसरे प्रकार के प्रत्यय अधातुओं से बनते हें और नवीन शब्दों की 
सृष्टि में सहायक होते हैँ । संस्कृत के कृति प्रत्यय प्रथम वर्ग में और 
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तद्धित प्रत्यय द्वितीय वर्ग में श्राते हैं। मन्‌ से मति बनाने में 'ति प्राथ- 
मिक अथवा धातु प्रत्यय लगता है। इस प्रकार मति एक नवीन प्रत्यय 
बन जाता है। परन्तु जब मति शब्द में मान प्रत्यय लग जाता है तो 
मतिमान छाव्द वन जाता हैँ। थेहें तद्धित प्र॒त्यय के कारण बनता हैं 
क्योंकि मति धातु नहीं है । ; 

७. विभक्ति--संज्ञा सर्वताम विशेषण के विभिन्‍न रूपों को विभवित 
कहते हैं । ह 

परन्तु शब्द साधक प्रत्यय तो अनेक हो सकते हैं। इनके क्रम के 
विषय में भी निश्चित नियम रहते हैं । विभवित सदा अन्त में श्राती है। 
प्राय: सभी साधक प्रत्यथ धातु तथा विभक्ति के बीच में रहते हैं|... 

हद महाप्राश--प्राचीन भाषा वैज्ञानिकों ने स्पर्श व्यंजनों के दो 
भेद माने हैं । भ्रल्पप्राण और महाप्राण | प्रपेक्षित दृष्टि से ही अल्पता 
और महत्ता का प्रइन है। जब श्रुति भादि में न होकर किसी स्पर्श 
व्यंजन और स्वर के बीच में आती है और उस पर जोर दिया जाता है 
या बल दिया जाता है तब सप्राण अर्थात्‌ महाप्राण स्पर्शों का उच्चारण 
होता है । ' 

जैसे--क+ हँं+अ चत् सें 

गू+है,+ैअत्तच हे 

६, विव॒ृत्त--इसका श्र्थ है खुला । जिस वर्ण के उच्चारण में जीम 
जितना हो सकता है नीचे जाती है, उसे विवृत्त कहते हैं । विवृत्त का' 
उदाहरण आाम'-है। 'भ्र विवृत्त पशच स्वर है इसके उच्चारण में जीभ 
नीचे रहती है। होठ कुछ- खुल जाते हैं। स्वर वर्णों में विशेष गुण 
जिद्दा और होठों की सहायता से उत्पन्न होते हैं । हे 

१०. घोष--घोष वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में स्वर तन्न्रियों 
की सहायता ली जाती है । भ्रघोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों 


2. + 


की सहायता नहीं ली जाती । स्पर्श व्यंजनों के पहले दूसरे वर्ण श्रघोष 
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बिक 


संघर्षी ध्वनियाँ तथा अ्रघोष ऊष्म घ्वनियों को छोड़कर शेप सभी 
ध्वनियाँ घोष हैं । 

११. स्पर्शा--स्पर्श उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में 
मुख से अन्दर और वाहर दो उच्चारण अश्रवयव एक दूसरे को इतनी 
जोर से स्पर्श करके सहसा खुलते हैं और निश्वास थोड़ी देर के लिए 
रुककर फिर वेग से वाहर निकलती है। स्पर्श ध्वनियों को स्फोटक ध्वनि 
भी कहते हैं । 

१२. श्रागम--प्रागम स्वर और व्यंजन दोनों का होता है | 'ब' और 
'ब' की श्रुति तो संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी आदि सभी में पाई जाती है जंसे 
गव:, गऊ, गया अनेक प्रकार के आगमों का कारण श्रुति मानी जाती 
है। स्त्री से इस्त्री श्रादि अनेक उदाहरण हैं । 

कुछ आ्रागम उपमान सादृश्य और मिथ्यानुकृति के कारण होते हैं । 
कुछ आगम छन्द और मात्रा के कारण भी होते हैं। जैसे प्रकृति में 
कम्म का काम । वोलते समय आरम्भ में ही कभी-कभी ऐसी ध्वनियाँ 
आ जाती हैं या संयुक्ताक्षर श्रा जाता है जिसमें उच्चारण में कठिनता 
ब्रतीत होती है। तब उस शब्द के पूर्व ही स्वर श्रनजान में ही 
आकर सहायता करता है; जैसे स्त्री --इस्त्री । 

संयुक्त अक्षरों के बोलने में विशेष प्रयत्तनशील रहना पड़ता है इस 
असुविधा को हटाने के लिए मन अपने आप उस संयोग के बीच में कोई 
और ध्वनि लाकर असुविधा को हटाने का प्रयास करता है यही स्वरागम 

“का नियम है । 

१३. घर्षक--घर्पक वरण्णों के उच्चारण में वायु मार्ग किसी एक 
स्थान पर इतना संकीर्णो हो जाता है कि हवा के बाहर निकलने पर 
सर्प जेसी शीत्कार या ध्वनि होती है । इन ध्वनियों के उच्चारण में मुख- 
विवर इतना सिकुड़ जाता है कि निश्वास रगड़ खाकर निकलती है । 
संघर्षी ध्वनियाँ ही पहले उष्म कहलाती थीं । इस प्रकार उच्चरित वर्णों 
को घर्पषक कहते हैं; जैसे स, ज, श, ष, आदि | 
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१४, उपचार--सच पूछा जाय तो सभी अर्थ विकार उपचार के 
श्रन्तगंत भा जाते हैं। उपचार और संसर्ग इन्हीं दो की व्याख्या में पूरा 
अर्थ विचार सामान्यतः: झा जाता है। लाक्षणिक प्रयोगों के उदाहरण 
उपचार के ही उदाहरण हैं। परम्परा प्राप्त शब्दों की व्यूत्पत्ति का 
कारण उपचार ही माना जाता है । 

उपचार का साधारण श्रथं है ज्ञात के द्वारा अज्ञात की व्याख्या 
करना किसी ध्वनि के मुख्य भ्रर्थ के अतिरिक्त उसी ध्वनि के संकेत से 
एक श्रन्य सादुश्य तथा सम्बन्धित श्रथ का बोध होता है। आस्ट्रेलिया 
निवासियों ने प्रथम बार पुस्तक देखने पर उसे मुयूम कहा था। मुयूम 
उनकी भाषा में स्तायु को कहते हैं | स्तायु भी पुस्तक की भांति खुलती- 
और बन्द होती है । शब्दों की जीवनी में प्रायः उपचार की लीला देखने 
को मिलती है। श्ौपचारिक तथा,लाक्षरिक प्रयोगों के संस्क्ृत तथा हिन्दी 
में प्रचुर उदाहरण मिलते हैं । 

उपचार के द्वारा कभी-कभी एक अंग से पूरे श्रद्भी का ग्रहण हो 
जाता है--जसे चोटी-दाढ़ी का मेल होना कठिन है। उपचार के द्वारा 
ही लेखक और रचयिता के नाम से ही उसकी सारी कृतियों का बोध 
हो जाता है। जंसे तुम्हारे लिए 'प्रसाद! का अध्ययन आवश्यक है। 

उपचार के द्वारा विशेष ध्वनि में आने वाला बाह्य लक्षण कभी- 

कभी पूरी वस्तु के लिए उपचरित होता है ज॑से लाल पगड़ी -- सिपाही । 

१५. प्राण ध्वनि--जब काकल के श्वास-स्थान से नाद-स्थाच तक 

आने में एक पूर्व श्रुति होती है तथा ध्वनि का प्रारम्भ क्रमिक होता है । 
जब ध्वनि उत्पन्न होने तक इवास स्वंथा भ्रवरुद्ध रह जाता है तब प्रारम्भ 
स्पष्ट हो जाता है। साधारण॒त: इन दोनों ही दशाश्रों में वक्ता की ध्वनि 
का आघात ठीक स्वर पर ही पड़ता है। पर कभी-कभी वक्‍षता के उस 
स्वर के उच्चारण के पहले से ही एक आ्राधात स्वर पर भठके से पड़ता 
है । स्वर का उच्चारण करने से पूर्व ही कुछ जोर देकर बोलता है। 
ऐसी स्थिति में उस स्वर के पूर्व एक प्राण ध्वनि सुन पड़ती है--जैसे ए 
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श्रो, अरे की पूर्व श्रुति पर जोर देने से है, हो श्रीर हरे सुनाई पढ़ता हूं । 
इस प्राण-ब्वनि का आगम बोलियों में मध्य और अन्त में भी पाया 
जाता है जैसे भोजपुरिया, फटा और खुला को क्रमशः फट्हा श्रौर खुल्हा 
कहते हैं । 

१६, बल- शब्दों के उच्चारण में अ्रक्षरों पर भी धक्का लगता हैं 
उसे वल कहते हैं । ध्वन्ति कम्पन की लहरों से बनती हैं। यह वल 
अथवा श्राघात उन ध्वनि लहरों के छोटी-बड़ी होने पर निर्भर होता है । 
मात्रा का उच्चारण काल के परिणाम से सम्बन्ध रखता है श्रीर बल 
का स्वर-कम्पन की छुटाई-बड़ाई के परिणाम से । उसके अनुसार बल में 
ग्रन्तर पड़ता है । 

'. १७, बत्स्यें--उन वर्णो को कहा जाता है जो तालु के श्रन्तिम भाग, 
ऊपरी मसूढ़ों और जिह्वानीक से उच्चरित वर्ण हों--जैसे न और “नह । 
दंतमूल से ऊपर जो उभरा हुआ्ना स्थान होता है उसे वर्त्स्य कहते हैं । 

१८. जिह्वामूलीय--हिन्दी में कुछ ऐसी विदेशी ध्वनियाँ भी झा 
गई हैं जो जिह्वामूल से उच्चरित होती हैं जैसे ख, क़, ग़, । इन्हें जिद्वा- 
मूलीय कह सकते हैं । 

१६, पाश्विक---जिसके उच्चारण में हवा मुख के मध्य में रुक जाने 
से जीम के अगल-बगल से वाहर निकलती है वह वरों पाश्श्विक होता है 

हिन्दी 'ल' अथवा अंग्रेज़ी [,। 

२०. लुँठित---यह उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण करते 
समय जीभ-वेलन की तरह लपेट खाकर तालु का स्पर्श करती है जैसे-- 
*र। 

२१. स्वर भक्ति--स्वर भक्ति का शब्दार्थ है स्वर का एक भाग 
और इस प्रकार पुरोहिति श्लोर अपिनिहिति भी इसी के श्रन्तगंत आा 
सकती हैं, क्योंकि उनके भी तो स्वर का एक भाग ही सुन पड़ता है । 
“पर स्वर भक्ति का पारिभाषिक अर्थ यहाँ पर यह है कि श्वेस्ता में दो 
-संयुकत व्यंजनों के बीच से एक ऐसा स्वर ञ्ना पड़ता है जिसका छत्द से 
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कोई सम्बन्ध नहीं रहता । इन दो व्यंजनों में से एक प्रायः 'र' रहता 
है। इसके अतिरिक्त श्रवेस्ता में स्व॒र-भक्ति अन्त में अवश्य उच्चरित 
होती है। स्वर-भकति अधिकतर 2, की और कभी-कभी 8, 7 अथवा 0! 
की .भी होती है। , 

२२. नाइ--कंठ-पिटक में स्थिर-स्वर तंत्रियाँ दो होठों के समान 
होती हैं। उनके बीच के अवकाश को काकल कहते हैं । ये स्वर-तंत्रियाँ 
रबर की भाँति स्थिति-स्थापक होती हैं। इसीसे कभी वे एक दूसरी से अलग 
ही. रहती हैं श्र कभी इतनी मिल जाती हैं कि हवा का निकलना अस- 
म्मव हो जाता है। जब वे तंत्रियाँ परस्पर मिली रहती हैं और हवा 
थकक्‍का देकर बाहर निकलती है तब जो ध्वनि उत्पन्त होती है उसे 'नाद:ः 
कहा जाता है। ह 

२३. श्वास--यह नाद का विपरीत रूप है जब तंत्रियाँ एक दूसरे 
से दूर रहती हैं और हवा उनमें से होकर बाहर निकलती है तब जो 
ध्वनि उत्पन्न होती है वह श्वास कहलाती है। 

प्रश्न २७--संख्यावाचक विशेषणयों की व्युत्पत्ति कीजिए । 

भाषा सार्थक ध्वनि संकेतों का समूह होती है, श्रत: काल गति के 
साथ-साथ भाषा भी परिवर्तित होती जाती है और भाषा में परिवर्तन 
होने के कारण ध्वनियों में भी विकार स्वाभाविक रूप से होते हैं । भाषा 
के प्रत्येक अंग-प्रत्यद्भु संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि में विकार विभिन्‍न 
प्रकार से नियमानुसार ही होते हैं । भारोपीय परिवार की हिन्दी भाषा 
के संख्यावाचक विशेषणों में जो ध्वनि परिवर्तत होता है वह विचित्र 
ही प्रकार का है। संख्यावाचक विशेषण पाँच प्रकार के होते हँ--पूर्ण 
संख्यावाचक विशेपण, अपूर्य संख्यावाचक विशेषण, क्रम संख्यावाचक 
विशेषण, आवृत्ति संख्यावाचक विशेषण तथा समुदाय संख्यावाचक विशे- 
परा । ये विशेषण अन्य हिन्दी शब्दों की भाँति प्राक्ृतों में होकर संस्कृत 
में अवतरित नहीं हुए हैं। वरन्‌ आधुनिक भारतीय आये भाषाओं के 
विशेषण पाली अथवा मध्यकालीन भारतीय झ्राय॑ भाषाओं की भाँति 
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किसी शअ्रन्य सर्व प्रचलित भाषा से सम्बद्ध हैं। केवल कुछ ही रूपों में 
प्रादेशिक, प्राकृत श्रथवा अप अंश की छाप है यथा--गुजराती-बे, मराठी 
दोनों श्रीर बंगाली--दुड । हिन्दी संख्यावाचक विद्येपणों का स्व प्राचीन 
ग्रीर परिप्कृत रूप बीम्स के ग्रन्थ में उपलब्ध होता है । चेटर्जी ने भी इस 
विपय में नई सामग्री इकट्ठी की है । इस प्राचीन और नवीन, परिप्कृत 
श्रौर परिमाजित सामग्री के श्राधार पर हिन्दी के संख्यावाचक विशेषजशों 
तथा होने वाले ध्वनि-विकारों पर यथातथ्य रूप में विज्ञार किया गया है। 


हन्दी का 'एक' प्राकृत में 'एक्क' झौर संस्कृत में 'एक' रूप से मिलता 
है । हिन्दी 'एक' के अनेक रूप मिलते हैं। ग्यारह में भ्या अंग 'प्राकृत' 
(एगा' रूप से प्रभावित प्रतीत होता है अर्थात्‌ 'क' का घोप रूप हो जाता 
है | संस्कृत एकादश में आरा द्वादश के सादुश्य पर ही हुआ है । वह भरा 
प्र.कृत तथा हिन्दी दोनों में इसी रूप से आा गया है। संयुक्त संख्याओं 
में 'ए' का 'इ' रूप हो जाता है यथा---इकक्‍्कीस, इकतीस, इकतालीस 
आदि। इन शब्दों में गुणा की ध्वनि 'ए' मूलध्वति है तथा मूलस्वर 
उ' गुण की ध्वनि का विकार रूप है । 

हिग्दी के 'दो' का रूप प्राकृत में 'दो' तथा संस्कृत में 'द्ौ' मिलता 
है | संस्कृत का 'ह्वी' का व अंश प्राकृत तथा गुजराती में “बे में मिलता 
है | हिन्दी में भी यह रूप संयुक्त संख्यात्रों में उपलब्ध होता है, यथा 
बारह, बाइस, वत्तीस, वयालिस आदि । समासों में 'दो' के,स्थान पर 'दु,' 
दूः तथा 'दो' रूप मिलता है, जंसे “दुपट्टा', दुधारी', 'दसरा', 'दोहरा', 
दोनों” आदि । 

हिन्दी का तीन प्राकृत में तिण्णि तथा संस्कृत में 'त्रीणों' के रूप में 
मिलता है। संयुक्त संख्याश्रों में 'ते', 'तें” 'ती' या 'तिर' रूप मिलते हें 
जित पर संस्कृत के “त्रय' का प्रभाव स्पप्टत: लक्षित होता है। जैसे--- 
तेरह, तेंतीस, तितालीस, तिरपन आदि । ये रूप तिपाई, तिहाई, तेरहा 
ग्रादि शब्दों में भी मिलते हैं । 
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हिन्दी का चार! प्राकृत में चत्तारि' तथा संस्कृत में चत्वारि के 
रूप में मिलता है । संयुक्त संख्याश्रों तथा समासों में सं० मूल रूप “चतुर' 
तथा प्राकृत 'चउरों' का प्रभाव स्पष्ट: दृष्टिनोचर होता है | अ्रतः हिन्दी 
में 'चौ' तथा चौर रूप मिलते हैं। जैसे चौदह, चौतीस, चौधरी, चौरासी, 
चौमासा आदि । नवीन समासों में चार! का रूप अधिक मात्रा में 
मिलता है यथा---चारपाई, चारखाना श्रादि । 

हिन्दी का पाँच' प्राकृत में पंच” तथा संस्कृत में पंच के रूप में 
मिलता है। संयुक्त संख्याश्रों के प्राकृत रूप 'पन' तथा 'पण!' का प्रभाव 
भी हिन्दी में पड़ा है। जिससे ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। उदा- 
हरणाथे--पन्द्रह, पेंतालीस, पेंतीस आादि। कुछ संख्याश्रों में पत्र के 
स्थान पर वन हो जाता है। जैसे इक्यावन, चौवन शआ्रादि | श्रन्य संयुक्त 
संख्यात्रों में पाँच का पच. प हो जाता है पचपन, पचीस, पचासी श्रादि । 
प्राकृत का 'पंच' हिन्दी में भ्रब॒ भी उसी तत्सम रूप में मिलता है। 
यथा---पंचवटी, पंचांग, पचामुत्त, पंचपान आदि । कभी-कभी इसका रूप 
पंच भी हो जाता है जेंसे--पंचमेल, पंचमुखी आ्रादि । 

हिन्दी में संख्या छः” का सम्बन्ध प्राचीन भारतीय श्रार्य-भाषा के 
एक कल्पित रूप 'क्षष्‌ या क्षक से हैं । परन्तु इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट 
नहीं हुआ है कि प्राकृत काल से पहले इसका ठीक रूप क्या था। 





हिन्दी का सात प्राकृत में सत्त' तथा संस्कृत में सप्त हैं। कुंछ 
संयुक्त संख्याश्रों में प्राकृत का तत्सम रूप सत्त या सत अभ्रव भी इसी रूप 
में चलता चला श्रा रहा है। उदाहरणार्थ--सत्त रह, सत्तासी, सत्तानवे 
ग्रादि । इसके अतिरिक्त 'से” रूप भी प्रयुक्त होता है जैसे संतीस, संता- 
लीस आदि । “सरसठ' या 'सड़सठ की संख्या अढ़रुठ से प्रभावित होकर 
उसी के सादृश्य पर रख दी गई है । 
हिन्दी का आठ प्राकृत में अट्ठं और संस्कृत में अ्रप्ट रूप में 
मिलता है । संयुक्त संख्याओ्रों में 'अठट्ठ', अठा, अठ आदि रूप मिलते हैं 


नै 
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जैसे अठाईस, श्रठारह, अठहत्तर शआादि। '“श्रठा का थअ्रड़ रूप होकर 
अडतालीस, अडसठ श्रादि रूप भी बनते 


हिन्दी का नौ! प्राकृत में 'नञ्मा' और संस्कृत में नव के रूप में 
मिलता है। संयकत संख्याश्रों की रचना 'नौ' के प्रयोग से नहीं वनती, 
वरन्‌ दहाई की संख्या में संस्कृत “ऊना (एक कम), प्राकृत ऊणा तथा 
हन्दी का उन! लगाकर वनती हैं । जैसे उन्‍तीस, उनासी, उततालीस 
ग्रादि। केवल नवासी और निन्‍यानवे में नौ का प्रयोग होता है। इन 
संख्याओ्रों में संस्कृत में भी यही रूप होता है जैसे--संस्क्ृत नवाशीति, 
नवनवीत । 

हिन्दी का दस प्राकृत में 'द्सा और संस्कृत में “दशा के झप में 
मिलता है। ग्यारह आदि संयुक्त संख्याओं में प्राकृत के दह, रह, लह 
गआ्रादि समस्त रूप वर्तमान हैं, जसे चौदह, भ्रठारह, सोलह ञ्रादि । हिन्दी 
में 'र॑ का लॉ या 'स' का 'ह' हो जाना सावारण परिवतंन है | दिहाई 
की संख्यात्रों के नाम प्राय: प्राकृत में होकर संस्कृत के उद्मासित हुए हैं । 

हिन्दो का बीस प्राकृत में 'बीसइ' तथा संस्कृत में विशति के रूप 
में मिलता है | हिन्दी कोड़ी शब्द व्यूत्पत्ति की दृष्टि से कोल शब्द माना 
जाता है। चौवीस और छतब्बीस के अ्रतिरिक्त इक्कीस आदि सभी 
संयुक्त संख्याश्रों में वीस' को “ईस' ध्वनि रह जाती है; उदाहरणा्थे--- 
आईस, तेईस, चौवीस, पच्चीस आदि । 

हिन्दी का 'तीस' प्राकृत में 'तीसा' और संस्कृत में 'त्रिद्यत्‌' के रूप में 
श्राता हैं । संयुक्त संख्याश्रों में 'तीस” रूप ही रहता है, जैसे---इकतीस, 
बत्तीस, तेंतीस आदि । चालीस हिन्दी रूप प्राकृत में 'चत्तालीसा' और 
संस्कृत में चत्वारिशत्‌ मिलता है। संयुक्त संख्याप्रों में प्राक्ृत के 'च! का 
लोप होकर चालीस का तालीस और “त' के लुप्त हो जाने से यालीस 
या आलीस खझूपान्तर हो जाते हैं । जेसे---इकतालीस, चवालीस आदि । 

हिन्दी का पचास भ्राकृत में 'पंचासा और संस्कृत में पंचाशत्‌ हो 
जाता है। संयुक्त संख्यात्रों में पचास के स्थान पर 'पन' अथवा “वन 
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और 'भ्रन! रूपान्तर हो जाते हैं। इनका सम्बन्ध प्राकृत के पंचासा के 
प्रचलित रूप पणासा, पन्‍ना आदि से विदित होता है, जैसे--हिन्दी का 
बावन प्राकृत में बावण, तिरपन, चौश्रनन आदि मिलता है। उनन्चास में 
पच्चास का रझूपान्तर हैं । हिन्दी का साठ प्राकृत में 'सठिठ तथा संस्कृत 
में पष्टि हो जाता है। संयक्‍त संख्यात्रों में सठ रूप हो जाता है। 
जैसे इकसठ, बासठ, तरेसठ, आदि । 


हिन्दी के सत्तर का प्राकृत में सत्तरि और संस्कृत में सप्तति हो जाता 
है। पाली में भी अन्तिम 'त॑'॑ ध्वनि 'र' में परिवर्तित हो गई थी। 
चेटर्जी के मतानुसार प्राचीन रूप, 'संत्तति' में (ति” स्वयमेव ही 'टि' हो 
गया और टिडि होकर 'टि' में परिवर्तित हो गया है। परन्तु इस मत 
से भाषा वैज्ञानिकों की सन्तुष्टि नहीं हुई है। फिर भी तो माननीय है 
कि हिन्दी के 'सत्तर' में 'र! प्राकृत की ही देन है। संयुक्त संख्याश्रों में 
सत्तर' के 'स' का हु हो जाता है। जैसे--उनह॒त्तर, इकहृत्तर, बहत्तर 
आदि | सतत्तर में 'ह' का लोप हो गया है, तथा अठत्तर में हु “ट' को 
महाप्राणा करके उसमें मिल जाता है। 


हिन्दी का अस्सी” रूप प्राकृत में असीईइ' और संस्कृत में 'अशीति' 
मिलता है। संयुक्त संख्याओ्रों में आसी श्रथवा यासी रूप मिलता है 
जैसे--उनासी, बयासी आदि । श्रस्सी में 'स' का दुगुना हो जाना पंजाबी 
से ही प्रभावित है। हिन्दी का नब्बे प्राकृत में 'नव्वए' और संस्कृत में 
नवति मिलता है संयुक्त संख्याओ्रों में “नव्वे' रूप मिलता है। जेसे-- 
इक्यानवे, बानवे, तिरानवे आदि। 

हिन्दी का 'सौ' प्राकृत में 'सञ्न सप तथा संस्कृत में शत के रूप में 
मिलता है । संयुक्त संख्याश्रों में से रूप भी मिलता है। तथा---सेकड़ा 
एक से एक, चार से झादि । हिन्दी का हजार फारसी का तत्सम शब्द 
है। संस्कृत सहस्त्र के स्थान में स०» दशशत्‌ प्रचार में हो गया था, 
कदाचित इसी कारण से फारसी का एक शब्द हजार मुस्लिम काल से 
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समस्त उत्तर भारत में प्रचलित हो गया। हिन्दी के लाख का संस्कृत 
में लक्ष रूप मिलता है। समासों में लख रूप हो जाता है, यथा-- 
लखपति । भ्ररव श्रीर खरब का प्रयोग साधारणतः अ्रसंख्य का बोध 
कराने के निमित्त किया जाता है । 
भ्रपूर्णा संख्यावाचक विशेषणों से पूर्ण संख्या के किसी भाग का बोध 
होता है । हिन्दी का पाव, पउशा, प्राकृत में पाँव, पाश्र और संस्क्ृत में 
पाद और पादक मिलते हैं | संयूक्‍त रूपों से संस्कृत पादिका' में आया 
हुआ 'पई' रूप भी मिलता है यथा श्रधपई । हिन्दी का चौथाई संस्कृत 
में चतुथिक से सम्बन्ध है । हिन्दी का ढाई अथवा श्रढ़ाई प्राकृत में अढ़- 
तीय और संस्कत में अद्धतुतीय मिलता है। हिन्दी का ढ़ाई भी 
संस्कृत के अद्धंतुतीय से सम्बन्ध हैं। भर” का लोप बलाघात के कारण 
हुआ है । हिन्दी का सवा प्राकृत में सवाञ्न और संस्कृत में सपाद के 
रूप में मिलता है । सवा के श्रनेक रूपान्तर हो जाते हैं, जेसे---सवाया, 
सवाई, सवाये इत्यादि । 
क्रम संख्यावाचक विशेषणों का सम्बन्ध संस्कृत के प्रचलित क्रम 

वबाचक रूपों से सीधा नहीं होता, वरन्‌ संस्कृत के आधार पर नये ढंग 
से ये बाद में बने हैं । हिन्दी में 'पहला' प्राकृत में श्राकर 'पढिल्ल' अथवा 
'पथिल्ल' और संस्कृत में 'प्र-थ --इल' हो जाता है। संस्कृत के 'प्रथम' 
से आ्राधुनिक प्रचलित शब्द 'पहला' की उत्पत्ति सम्भव नहीं है। बीम्स- 
के मतानुसार हिन्दी के 'पहला' रूप क्रम संख्यावाचक विजश्येपएण का 
सम्त्रन्ध संस्कृत के 'प्रथर' से सम्भव है । संस्कृत की द्वितीया और तृतीया 
हिन्दी का दूजा और तीजा का उद्भाव तो सम्भावित है परन्तु दूसरा 
श्रौर तीसरा का विकास असम्भव प्रतीत होता है। बीम्स का कहना है 
कि इनका सम्बन्ध संस्कृत की 'द्वि+सृत:; “त्रिः-+-सृत' से होता है। 
इस प्रकार चार की संख्या तक क्रमवाचक विशयेपणों की व्युत्पत्ति भिन्‍न- 
भिन्‍न ढंग से हुई है । इसके श्रागे वा लगाकर भिन्‍न-भिन्‍न रूप बनाये 
जाते हैँ । उदाहरणार्थ--पाँचवाँ, सातवाँ, बीसवाँ इत्यादि । यह रूप 
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संस्कृत “तम' से: प्रसृतः - माने जाते हैं. व्यह - संस्कृत पृष्ठ:कांः ही रूपा- 
न्तरहै। की 
आवत्ति संख्यावाचक विशेषण दगना, तिगता, चौगुना, संस्कत 
गुण लगाकर बनते हैं । हिन्दी में कुछ समुदायवाचक विशेषण भी प्रच- 
लित हैं,.परत्तु यह प्राय: अन्य. भाषाश्रों से. अवतरित हुए हैं। कौड़ियों 
की गिनती करने में चार. के लिए गंड़ा शब्द प्रयुक्त होता है ।.. बीस की 
संख्या के लिए कौड़ी शब्द और बारह की संख्या के. लिए आधुनिक प्रच» 
लित अंग्रेजी शब्द दर्जन उपयक्‍त समझा गया है। अंग्रेजी शब्द ग्रोस 
बारह के लिए कुछ प्रचलित हो गया हैं। इसी प्रकार और भी अनेक शब्द 
हैँ जों संमदाय के रूप में प्रयृक्त होने लगे हैं। ... | 
४ / प्रईत २८--हिंन्दी कारक चिह्नों का उद्गम बतलाइए ह 
. संज्ञा के विक्वृत रूप॑ में कारक चिंक्न लगा कर हिन्दी विभवितियों के 
रूप बनाएं जातें हैं। प्राचीन तथा मंध्यकालीन भारतीय श्रार्य भाषात्रों 
के संयोगात्मंक रूपी के धीरे-धीरे घिसः जाने प्र मंध्यकाल के अंत में 
संज्ञा को प्राय: मंलरूँप भिन्न-भिन्न विभक्तियों में प्रयुक्त होने लेगा 
था । ऐसी स्थिति में अर्थ समझने में कठिनाई पंड़ती, थी इसलिए भिन्‍न- 
भिन्‍न कारकों के श्रर्थों को स्पष्ट करने के लिए ऊपरं से पृथक शब्द इन 
मूल रूपों के. साथ जोड़ जाने लगे । हिन्दी के वंतंमान कारक चिह्न 
मध्यकाल के श्रेत काल में लगाए जाने वाले इन्हीं सहकारी शब्दों के 
अवशेष मात्र हैं। घिसंते-घिसते ये इतने छोटे हो-गये' हैं कि इनके मूल- 
- रूपों को पहचानना प्राय: दुस्तर हो गया है। इसके अतिरिक्त” भाषा के 
- साधारण छाब्द समह में. इनका पृथक अस्तित्व नहीं रहं गया हैं इसी 
. कारण इन्हें संज्ञा के मूलरूपों के साथ लिखने की प्रवृत्ति हो रही है। 
.  भिन्‍्त-भिन्‍न कारकों में. प्रयुक्त चिह्न नीचें दिये जांते है, साथ ही 
 अ्येत्पत्तिःपर भी विचार किया गया है । कक ०३7 
(5 » “: -- इ कर्त्ताओऔर करण कारक रह 
हिन्दी में कर्त्ता के रूपों में कोई भी कारक चिह्न प्रयुक्त नहीं होंते । 
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संस्कृत तथा प्राकृत में भी अधिकांश संज्ञाप्रों में प्रथमा के रूपों में परिव- 
तेन नहीं होता है । 
सप्रत्यय कर्त्ता कारक का चिह्न ने पदिचमी हिंदी की विश्येपता है । 
बोलना, कूलना, वकना, लाना, समझना, जाना श्रादि सकर्मक क्रियाओ्रों 
को छोड़ शेष सकमंक क्रियाग्रों के श्रीर नहाना, छींकना, खाँसना श्रादि 
अ्रकर्मक क्रियाश्रों के भूतकालिक कृदंत से बने कालों के साथ सप्रत्यय 
कर्ता कारक आता है । 
तने कारक चिह्न की व्युत्पति के सम्बन्ध में बहुत मतभेद है। वीम्स 
इसका विचार करण कारक के अंतर्गत करते हैं श्रौर इसे कर्मरिंग तथा 
भावे प्रयोग का अर्थ देने वाला बताते हैं । बीम्स का कहना है कि गृज- 
राती जैसी प्राचीन भाषा तक में करण तथा संप्रदान कारकों का एक 
सरे के लिए प्रयोग होता रहा है । नेपाली में भी संप्रदान तथा करण 
कारक के चिह्न बहुत मिलते जूलते हैँ। नेपाल में संप्रदान में लाई 
तथा करण में ले का प्रयोग होता है । पुरानी हिन्दी के कम॑ कारक के 
चिह्न नें तथा श्राधुनिक हिन्दी के कारक चिह्न ने में भी साम्य है। नें 
गुजराती में भी कर्म सम्प्रदान के लिये प्रयुक्त होता है। मराठी में नें 
करण का चिह्न है। वीम्स इन सवसे यह निरकर्ष निकालते हैं कि 
वास्तव में सम्प्रदान तथा करण के चिह्न व्युत्पत्ति की, दृष्टि से समान थे । 
इस तरह से उनके मतानुसार ने का सम्बन्ध लग्रि, लागि जैसे छाब्दों से है। 
ट्रंप तथा कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि ने का सम्बन्ध संस्कृत 
की श्रकारान्त सेंज्ञाओं के करण कारक के चिह्न एन से हैं | इस सम्बन्ध 
में आ्रापत्ति यह की जाती है कि संस्क्रत का यह चिह्न प्राकृत के अन्तिम 
रूपों तथा चन्द के अन्य में भी कुछ स्थलों पर मिलता है। आधनिक 
भारतीय आर्य भाषाओं में मराठी में यह 'ए' के रूप में वतंमान है| इस 
तरह एन के न का धीरे-बीरे लोप होता गया है | फिर एन का ने होना 
कसा सम्भव है। यदि---एन के स्थात़ पर संस्कृत में नेन जैसा कोई 
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चिह्न होता तो उसे ने होना सम्भव था किन्तु ऐसा कोई भी चिह्न 
संस्क्ृत या प्राकृत में नहीं मिलता । 

इस व्युत्पत्ति के विरोध में बीम्स का यह तक भी विचार करने के 
गोग्य है उनका कहना है यदि ने प्राचीन करण कारक के चिह्न 
रूपान्तर होता तो पुरानी हिन्दी में इसके प्रयोग का बाहुल्‍य होना चाहिये 
था। वास्तव में बात उलटी है। पुरानी हिन्दी में ने का प्रयोग बहुत 
कम मिलता है । आधुनिक हिन्दी में आकर ही इसका प्रचार भ्रधिक 
हुआ । संस्कृत के करण कारक का कोइ भी चिह्न हिन्दी में नहीं रह गया 
था । ऐसी परिस्थिति में बीम्स के मतानसार १६वीं १७वीं शताब्दी के 
लगभग सम्प्रदान कारक के लिये प्रयुक्त ने का प्रयोग (जैसे-में ने दे दे) 
करण कारक की कुछ क्रियाओं के साथ भी होने लगा होगा । हार्नली 
का कहना है कि सम्प्रदान के लिये ब्रज में कं को और मारवाड़ी में 
नें, ने का प्रयोग होता था। सम्भव है ने या ने को सम्प्रदान के लिये 
अनावश्यक समभकर इसे सप्रत्यय कर्ता या करण कारक के लिये ले लिया 
गया हो | प्राचीन संयोगात्मक कारकों के श्रवशेष यदि आधुनिक भाषाश्रों 
में कहीं रह गये हैँ तो संयोगात्मक रूपों में ही रह गये हैं । ने हिन्दी 
में पृषक कारक चिह्न है। बीम्स के मतानुसार इस बात से भी पुष्टि 
होती है कि ने संस्क्ृत-एन का रूपान्तर नहीं है । 

ब्लाक ने ग्रियर्सन का मत उद्धृत करते हुए कहा है कि ने का 
सम्बन्ध स०-तन-से होवा सम्भव है। वास्तव में ने की व्युत्पत्ति संदिग्ध 
है । निश्चयपूर्वक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता है । 

कम तथा सम्प्रदान 
हिन्दी तथा हिन्दी की बोलियों में कर्म और सम्प्रदान के लिये प्राय: 


एक ही प्रकार के कारक-चिह्न प्रयुक्त होते हैं । खड़ी बोली में को दोनों 

विभवितयों में आता है। सम्प्रदान में के लिए रूप विशेष आता है। 
ट्रंप* के मतानुसार को की उत्पत्ति संसक्षव से हुई है जो प्राक्ृत में 

कितो / किश्रो होकर 'को' रूप धारण कर सकता है | प्राकृत में वास्तव 
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में कत॑ और कदं रूप मिलते हैं।. इस सम्बन्ध में: सबसे बड़ी .कठिनाई 


हिन्दी के प्राचीन रूप कहु के सम्बन्ध में है.। ठप का अन॒मान है कि झूर्त॑- 
की जब ऋ का लोप हुग्रा होगा तव त महाप्राण हो गया होगा ।. 
विचारशैली बहुत मान्य नहीं दिखलाई पड़ती ॥... हा आम 
. हानंली और वीम्स* को का सम्बन्ध स० कक्ष से जोड़ते हैं | चेटर्जी १. 
श्रादि अन्य आधुनिक विद्वात भी इस व्युत्पत्ति को भी 'अमम्भव नहीं 
सादते। कक्ष ८ कवख / काँख ८ काह / कहे / कह / की / को, ये 
परिवतंत की सम्भव सीढ़ियाँ हैं । श्रर्थ की दृष्टि से भी कक्ष 'वगल में! को _ 
निक्रट, ओर' से ग्रविक साम्य रखता है । हिन्दी बॉलियों में को से मिलते- 
जुलते रूपों की व्यृत्पत्ति भी कक्ष से ही माची जाती है।.... ..८ 
हिन्दी के. लिये के का सम्बन्ध प्राय: सं० कृते से जोड़ा. जाता है।. 
सत्यजीवन वर्माएँ के को. भी सम्बन्धकारक के प्राचीन चिह्न 'केरक' का | 
' रूपांतर मानतें हैं। इस मत में को भी केहि का रुपांतर है जिसमें के अंश. 
का केरके का विकसित रूप है और हिं अ्रंश अपश्रंश की सप्तमी विभक्ति 
का चिह्न है। किन्तु को तथा के की व्यूत्पत्ति के संम्बन्ध में यह मत अन्य 
विद्वानों द्वारा अग्रहरा नहीं किया जा सकता है, प्रथम. मत ही सर्वमान्य है। 
.. के लिये अंश का सम्बन्ध सं० लग्नें से, माना जाता है। हानंली'.. 
के अनुसार के लिए की उत्पत्ति सं० लब्धे लाभार्थ, से. हुई किन्तु. | 
यह मत सवंमान्य नहीं है। सम्भव है कि इसका. संम्वन्ध प्रा० / ले से 
हों | हिन्दी वोलिंयों के लेंगे, लागि ग्रादि रूपों की व्यत्यत्ति भी लिए के 
ही समान मानी जाती है। सं० लग्नें / प्रा० लग्ने, लग्नि / हि बो० 
लागि, लंगे ये सम्भव परिवर्तन हैं। 
हिन्दी वोलियों में प्रयुक्त चतुर्थी के अन्य मख्य शब्दों .की व्यत्पत्ति 
हार्नेली के मतानुसार संक्षेप में. तीचे दी जाती हैं । ऑल 
हु० वो० ठाई ८ अ्रप० प्रा० ठाशि, ठाणे. . ....  /:सं० स्थाने 
हि० बो० पाहि / अप ० प्रा०. पक्खें; पहिं ॒ 


८ सं ० पक्षे 
हि० बो ०. कने / अप ० करो 


/- सं ०. करण 
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० बो० काज / प्रा० कज्जे .. ८ सं० कार्ये:' 
हिं० बो० ताई तईं / भ्रप० तरिए, तइए /_सं० तरिते; 
हि० बो० बाटे/ प्रा० बटर क्‍त ८_सं० बातें; 
हिं० बो० बरे रे ८ सं० वरे; 


उपकररा तथा अ्रपादान 


करण के चिह्न ने पर विचार किया जा चुका है । उपकरण के लिए 
ई$हन्दी में से (अब० से, सन; ब्रज० सों; सूँ; बुंदेली से) का प्रयोग होता 
है। यही चिह्न तथा कुछ अ्रन्य विशेष चिह्न अश्रपादान के लिए भी प्रयुक्त 
होते हैं । 

बीम्स के मतानुसार से का वास्तविक अर्थ 'साथ' है, अलग होना 
नहीं है, जेसे राम से कहता है, चाकू से कलम बनाश्रो। श्रतः व्युत्पत्ति 
की दृष्टि से बीम्स से का सम्बन्ध संस्कृत श्रव्यय सम से जोड़ते हैं । 
हानंली* से का सम्बन्ध प्रा० सन्‍्तों तथा सं० / श्रस्‌ से लगाते हैं श्राज- 
कल प्राय: बीम्स का मत ही मान्य संमका जाता है। | ॥#.. 

केलाग के अ्नसार ब्रज तें या ते का सम्बन्ध सं० प्रत्यय ता: से है, 
जो अ्रपादान के अर्थ में संस्कृत संज्ञात्रों में प्रयवत होता था; जैसे सं० 
पितृत; ब्रज पिता तें। 


सम्बन्ध 

संबंध के रूपों का संबंध क्रिया से न होकर संज्ञा से होता है । 
इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि हिन्दी में संबंध सूचक कारक चित्नों में 
आगे आने वाली संज्ञा के श्रनसार लिग भेद होता है, जेसे लड़के का 
लोटा; लड़के की गेंद । 

हिन्दी पुलिग एक बचन में का (ब्रज को या कौ; अ्रव० कर्‌ केर्‌) 
बहुवचन में के, तथा स्त्रीलिंग में की का व्यवहार होता है । 

इन रूपों की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में वीम्स तथा हान॑ली एक मत 
हैँ । इनकी धारणा है कि समस्त रूप सं० कृत: तथा प्रा० के-केरक से 


घट 
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नियम लगते हैं । तझ्भूव शब्द प्रायः सीधे प्राकृत से हिन्दी में आराये हैं 
जैसे साँप, काज, बच्चा इत्यादि | संस्कृत शब्दों से भी बहुत से हमा 
भापा में मिल गये हैं। (ऐसे घव्द जो संस्कृत से हिन्दी में श्राये 
उन्हें तत्सम कहते हैं) देह, फल, राजा, पिता श्रादि ऐसे ही छाब्द हैं 
हिन्दी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो वस्तुतः संस्कृत के हैं परन्तु प्राकृत भाषाभ्रों 
द्वारा युक्त विकर्ष (संयुक्त वर्णो का विश्लेपण) हो गया है। जैसे 
ग्रग्ति, किरण, किशन ये अ्र्धतत्सम शब्द हैं | 
हिन्दी में कुछ ऐसे शब्द भी मिलते हैं जिनकी व्युत्पत्ति का कोई 
पता नहीं चलता जैसे तंन्दुआआ, खिड़की, ठस, पेड़ आदि । 
'. हिन्दी में एक और प्रकार के शब्द पाये जाते हैं. जो किसी वास्त- 
विक या कल्पित पदार्थ की ध्वनि पर बने हे और जिन्हें श्रनुकरण 
मूलात्मक शब्द कहते हैँ । खटखटाना, धमकाना आदि कुछ ऐसे भी शब्द 
हैं जो कहने को तत्सम' कहे जाते हैं परन्तु तत्सम है नहीं जैसे श्राप, 
सिचन आदि । कुछ दब्द अन्य संस्क्ृतज्ञों के गढ़े हुए चले आर रहे हैं । 
राष्ट्रीय, पौराणिक, उन्‍नायक आदि ऐसे ही शब्द है । इन्हें चाहे तो' 
तत्समाभास कह सकते हैं । 
- 'हिन्दीः में कुछ ऐसे, शब्द भी हैं जो न तो तत्सम हैं न तद्भव और 
न देशज ही हैं । जंसे मौसी शब्द! का पुलिज्ध मौसा। ऐसे शब्दों का 
अभी नामकरण नहीं हुआ है। यह शब्द अर्धतदृभव और त भवाभास 
कहे जा सकते हैं । 
हमारी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो या तो दो भापषाश्रों के समास 
से बने है । जेसे सरदार, काटना, श्रकाट्य, गुरूड़म | उन्हें द्विज शब्द 
कहा जाता है । कभी-कभी किसी शब्द का सादुश्य या सम्वन्ध बोध न 
करने के लिए आवृत्ति कर दी जाती है। जैसे लोटा-ओोटा । हिन्दी एर 
इस भ्रकार प्रति ध्वनि की सृष्टि पर बने हुए शब्द द्वाविड़. भाषा में 
बहुत अधिक हैं । 
भारतवर्ष की अन्यान्य भाषाओ्रों तथा विदेशियों की भाषा का भी 


| 
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हिन्दी पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है | द्वाविड़- भाषाश्रों के बहुत से शब्द 
संस्कृत और प्राकृतों में मिल गए हैँ । ग्रियस न की सम्मति है कि द्राविड़ 
भाषात्रों के केवल शब्द ही हमारी भाषाओ्रों में नहीं आये वल्कि उनके 
व्याकरण का भी प्रभाव है। ध्यान रखना चाहिए कि इस कथन से डा० 
ग्रियर्तन का तात्पर्य इतना ही है कि द्राविड़ विभवितयों की श्रनुरूपता 
हमारी विभक्तियों के जिस रूप में पाई गई है वही रूप अधिक ग्राह 
समझा गया है । मिस्टर 76. ],9ए8० का कहना है कि टवर्ग अक्षरों से 
आरम्भ होने वाले श्रधिकांश शब्द द्राविड़ भाषा के हैं। इस सम्बन्ध में 
यह बात विस्मृत न होती चाहिये कि भारतवर्ष के आदिम निवासियों 
की भाषाग्रों का जो प्रभाव आधुनिक भाषा पर पड़ा है वह प्राक्ृतों के 
द्वारा पड़ा है । 

अन्य कई आधुनिक शार्य भाषाओं के शब्द भी हिन्दी में मिलने लग 
है जैसे (--मराटी---प्रंगति लागू, चालू, बाबू २--गुजराती--हड़ताल 
आदि। इस प्रकार कुछ अनार्य भाषाश्रों के शब्द भी हिन्दी में चल 
निकले हैँ जैसे ३--तामिल---पिल्हई से पिल्‍ला। ४--तिव्वति चुभी, 
५--चीनी का चाय, मलय का साबू । 

हिन्दी के शब्द भंडार पर मुसलमानों श्रौर अंग्रजों की भाषाओं का 
भी कुछ कम प्रभाव नहीं पड़ा है। मुसलमानों द्वारा अरबी, फारसी श्र 
तुर्की इन तीनों भाषाओ्रों के शब्द हमारी बोल-चाल का भाषा में श्रधि- 
कता से झा मिले हैँ। जैसे श्ररवी--इमत्हान, श्रौ रत, फारसी---प्रादमी 
आबादी, दुकान । तुर्की---तोप, लाश, कौतल (घोड़ा) । 

परन्तु ध्यान रखना चाहिए कि इनमें ग्रधिकांश शब्दों का रूपात्मक 
विकास में आगम हुआ है (यंह एक साधारण सिद्धान्त है कि ग्राह भाषा 
का विजातीय उच्चारण ग्राहक भाषा के अनुकूल होता है | इसी सिद्धान्त 
के अनुसार यावंनिक शब्दों का हिंन्दी में रूपान्तर हुआ है) । इन शब्दों 
में श्रांगम विपयेय और लोप सम्बन्धी नियम मी प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते 


हूँ, जैसे मर्द से मरद, घिक से घिककांर, अमानत्‌ से अनामत्‌ इत्यादि । 
योरोपियन भापात्रों के बाब्द भी हमारी भाषा में मिल गये हैं 
और (इनकी संख्या भी कम नहीं है ज॑से पृतंगाल, पिस्तील, पल- 
टन, कैमरा। फ्रेंच (>क्ा:0घ८॥७ से कारतूस। डच--77०0८१ 
तुरूप आदि । 


बज + 


इनमें अंग्रेजी भाषा के शब्द बहुत श्रधिक हैं । इन दाब्दों में 
तो तत्सम रूप में आये हैं पर अधिकाँश शब्द तदुभव रूप में श्र 
तत्सम रूप के उदाहरण में हँ--इन्च, फुट-प्रमानिया बच, वोड्ड, 
बटन । 


ये 


तद्भव शब्दों के सम्बन्ध में आगम विपर्यय और लोप के नियमों का 
स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, जेसे--- 

१. आागम--5892777०-सम्पुल, रिट्टापां८2 रुगरूट-]2022॥- 
दर्जन । 
., २. विपयेय--) 2४८ डिक्स । 

३. लोप--२८००:८--रपट_ [2९7६0प7-पतलून 7,8- 
६९777--लालटेन--( 3 पां0772--क्रुने न । 
.. इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि शब्दों के रूपात्मक विकास में आागम 
लोप विपर्य॑य इत्यादि नियमों में से कोई एक नियम किसी एक शब्द होने 
में नहीं लगता । वरन्‌ दो या अधिक नियम भी एक साथ लग जाया 
करते हैं । 

यदि हम प्रत्येक शब्द के विपय सें सूक्ष्म विश्लेषण न करके एक 
व्यापक नियम के आ्राधार पर विचार करें तो पता चलता है कि वह 
नियम यह है जब एक भाषा से दूसरी भाषा में कोई छव्द आता है तब 

वह शब्द निकटतम भिन्‍ताक्षर सम्बन्ध से, जो उस भाषा में पहले वर्तमान 

रहता है, प्रभावित होकर कूछ अक्षरों को जोड़कर उसके अनुरूप बना 
लिया जाता है । हु 
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प्रश्न ३०--हिन्दी के साहित्यिक और ग्रामीण रूप बतलाइए । 

हिन्दी के आधुनिक साहित्यिक रूप तीन हँ--हिन्दी, उर्दू और 
हिन्दुस्तानी । 

हिन्दी--हिन्दी शब्द की व्यूत्पत्ति के विषय में एक नियम है । संस्कृत 
की 'स' ध्वति फारसी में हु के रूप में पाई जाती है। श्रतः संस्कृत के 
सिधु और सिन्धी शब्दों में फारसी रूप हिन्द या हिन्दी हो' जाते हैं । 
प्रयोग तथा रूप की दृष्टि से हिंदवी या हिंदी शब्द फारसी भाषा का हा 
है । संस्कृत प्राकृत अथवा आधुनिक भारतीय आये भाषाश्रों के किसी भी 
प्राचीन ग्रंथ में इसका व्यवहार नहीं किया गया। हिन्दी शब्द के अ्ति- 
रिक्त फारसी से ही हिन्द शब्द भी आया है। हिन्दू शब्द का व्यवहार 
फारसी में इस्लाम को न मानने वाले के लिए प्रचलित है । 

वेंसे शब्दार्थ की दृष्टि से 'हिन्दी' शब्द का श्र्थ हिन्द या भारत में 
वोली जाने वाली किसी भी श्राये, द्रविड़ या अन्य कुल की भाषा के लिए 
हो सकता है । किन्तु आजकल इसका उत्तर भारत के मध्यदेश के हिन्दुश्रों 
की वर्तमान साहित्यिक भाषा के श्र्थ में, तथा इसी भमिभाग की बोलियों 
झ्रौर उनसे सम्बन्ध रखने वाले प्राचीन साहित्यिक रूपों के श्रर्थ में साधा- 
रणतया होता है। इस भूमिभाग की सीमाएँ पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर 
पश्चिम में श्रम्बाला, उत्तर में शिमला से लेकर नैपाल के पूर्वी छोर तक 
के पहाड़ी प्रदेश का दक्षिणी भाग, पूर्व में भागलपुर दक्षिण-पूर्व में राय- 
पुर और दक्षिण पश्चिम में खँडवा तक पहुँचती है। इस भूमिभाग में 
हिन्दुओं के आधुनिक साहित्य पत्र-पत्रिकाश्रों शिष्ट बोल-चाल तथा स्कूल 
की शिक्षा एकमात्र हिन्दी में है। इस भूमिभाग की ग्रामीण बोलियों 
जैसे मारवाड़ी, ब्रज, छत्तीसगढ़ी, मैथिली श्रादि तथा प्राचीन ब्रज, 
ग्रवधी आदि साहित्यिक भाषांत्रों को भी हिन्दी भाषा के अन्तर्गत माना 
जाता है। 

इस भूमिभाग की हिन्दी के दो रूप माने जाते हैं जो पश्चिमी और 
पूर्वी हिन्दी कहलाते हैं । हिन्दी की इस पश्चिमी और पूर्वी बोलियों के 
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बोलने वालों की संख्या लगभग ८ करोड़ है। भापा-श्ास्त्र की दृष्टि से 
इस भूमिभाग में बोली जाने वाली बोलियाँ तथा उनकी बओराधारभूत 
साहित्यिक भाषाओ्रों के अर्थ में हिन्दी भाषा ही है । 

उर्द--भ्राधुनिक साहित्यिक हिन्द्री के उस दूसरे, साहित्यिक रूप का 
नाम, जिसका व्यवहार उत्तर भारत के पढ़े-लिखे मसलमानों तथा उनके 
सम्पर्क में थ्राने वाले कुछ हिन्दुओ्ओों जँसे पंजाबी, देशी काइ्मीरी तथा 
पुरानी पीढ़ी के कायस्थों आ्रादि में पाया जाता दै। व्योकररा के रूपों क॑ 
दृष्टि से इन दोनों साहित्यिक भापाञ्रों में विशेष अन्तर नहीं है, किन्तु 
साहित्यिक वातावरण, दव्द-समह तथा लिपि में आकाण-पाताल का भेद 
है । हिन्दी इन सब बातों के लिए भारत की प्राचीन संस्क्ृति तथा उसके 
वर्तमान रूप की ओर देखती है। उर्दू भारत के वातावरण में उत्पन्च 
होने और बढ़ने पर भी ईरान और अ्रव को सम्यता श्रौर साहित्य से 
जीवन-विंश्वास ग्रहण करती 

ऐतिहासिक दृष्टि से साहित्यिक खड़ी बोली की अपेक्षा उर्दू खड़ी 
बोली का व्यवहार पहले होने लग गया था | मूसलमानों के भारतवर्प में 
आने पर बहुत दिनों तक मुसलमानों का केन्द्र दित्ली रहा । अत: फारसी, 
तुर्की और अरबी वोलने वाले मुसलमानों ने जनता से वातचीत और 
व्यवहार करने के लिये धीरे-धीरे दिल्‍ली के अड़ौस-पड़ौस की वोली 
सीखी । इस. बोली में अपने विदेशी दब्द-समूह को स्वतन्त्रता पूर्वक 
मिला. लेना इसके लिये स्वाभाविक था। तुर्की भाषा में उर्द शब्द का शअ्र्थ 
बाजार है वास्तव में आरम्भ में उ्द वाजारू भापा थी । शाही दरवार 
से सम्बन्ध रखने वाले हिन्दुओं का इसे अपनाना स्वाभाविक था| श्रत्त: 
उर्दू का जन्म और प्रचार इसी प्रकार हुआ्ना । 

उ्दू का मूलाधार दिल्‍ली के निकट की खड़ी बोली है | यही बोली 
आधुनिक साहित्यिक हिन्दी की भी मलाधार है | अतः जन्म से उर्द और 
आधुनिक साहित्यिक हिन्दों सगी बहनें हैं । विकसित होने पर इन दोनों 
में अन्तर हुआ-। 


| 
| 
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उर्दू का साहित्य में प्रयोग दक्षिण के सूफ़ी कवियों और मुसलसानी 
दरवार से आरम्भ हुआ । उस समय तक दिल्ली आगरा के दरवार में 
साहित्यिक भाषा का स्थान फ़ारसी को मिला हुआ था। साधा रण जन- 
समुदाय की भाषा होने के कारण अपने घर पर उर्दू हेव समभी जाती 
थी । औरंगावादी वली उर्दू के प्रथम कवि माने जाते हैँ | वली के कदमों 
पर ही लखनऊ तथा दिल्‍ली के मुसलमानी दरवारों में उर्दू भाषा में 
कविता होने लगी । दक्षिणी मुसलमानों की भाषा दक्खिनी उर्दू कहलाती 
है। इसमें फ़ारसी के कम शब्द इस्तेमाल होते हैं । आगरा और बिल्ली 
की ओर इसका अधिक प्रचार है। अव हिन्दी-भाषी-प्रदेशों में भी उर्दू 
का प्रचार बढ़ता जा रहा है। 


हिन्दुस्तानी--हिन्दुस्तानी नाम यूरोपीय लोगों का दिया हुआ है । 
उद्‌ का वोलचाल वाला रूप हिन्दुस्तानी कहलाता है। केवल बोलचाल 
में प्रयुकतत होने के कारण इसमें फ़ारसी शब्दों की भरमार नहीं रहती 
यद्यपि इसका भुकाव फ़ारसी की तरफ ही है। उत्पत्ति की दृष्टि से इसका 
: आधार भी खड़ी वीली ही है । एक तरफ से यह हिन्दी उर्दू की अ्रपेक्षा 
खड़ी वोली के श्रधिक निकट है। क्योंकि यह फ़ारसी श्ौर संस्कृत के 
प्रभाव से मुक्त है | दक्षिण के ठेठ द्वाविड़ प्रदेशों को छोड़कर शेष समस्त 
भारत में उर्दू का यह व्यवहारिक रूप हर जगह समझ लिया जाता है। 
कलकत्ता, वम्बई, कराची से लेकर लाहौर, देहली, लखनऊ आ्रादि सभी 
में हिन्दुस्तानी ही बोली जाती है । हिन्दी और उर्दू तो साहित्यिक खड़ी 
वोली मात्र हैं। हिन्दुस्तानी शिष्ट लोगों की बोलचाल की कुछ परिमा- 
जित वोली है । 


हिन्दी की ग्रामीण बोलियाँ 
प्राचीन मध्यदेश की मुरुष बोलियों के समुदाय को भाषा शास्त्र की 


दृष्टि से हिन्दी नाम से पुकारा जाता है। इनमें से खड़ी बोली, बाँगरू, 
_ बज, कनौजी, बुंदेली ये पाँच बोलियाँ भाषा सर्वे के श्राधार पर पश्चिमी 
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पका 


हिन्दी कहलाती हैं तथा अ्रवधी, वधेली,- छत्तीसगढ़ी इन तीनों को पूर्वी 
हिन्दी के नाम से पुकारा जाता है । 


०. 


खड़ी बोली--यह बोली पश्चिमी रूहलखंड गंगा के उत्तरी दोग्राव 
तथा अंब्राला की बोली है । मसलमानी प्रभाव के निकटतम होने के कारण 


ग्रामीण खड़ी वोली में भी फ़ारसी श्ररवी के घब्दीं का व्यवद्दार हिन्दी 
की अन्य बोलियों की अपेक्षा अधिक है । किन्तु ये प्राय: अर्द्धतत्सम अ्रथवा 
त्तड्भूव रूपों में प्रयक्त होते हैं । खड़ी बोली निम्न स्थानों में बोली जाती 
है । रामपुर रियासत, विजनौर, मेरठ, सहारनपुर देहरादून, पटियाला 
का पूर्वी भाग आदि । इस बोली के बोलने वालों की संख्या ५३ लाख 
के लगभग है । 
बॉँगरू--वागरू वो ली दिल्‍ली, करनाल, रोहतक, हिसार, नाभा, जिंद 
की रियासतों के गाँवों में वोली जाती है। एक प्रकार से यह पंजाबी 
झौर राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली है। हिन्दी भापी क्षेत्र पानीपत और 
कुरुक्षेत्र भी इसी बोली की सीमा के अन्तर्गत हैं। वास्तव में यह खड़ी 
बोली का ही एक उपरूप है और इसको हिन्दी की स्वतन्त्र बोली मानना 
उचित है । 
बत्रजभाषा--प्राचीन हिन्दी साहित्य की दृष्टि से ब्रज की बोली की 
“गिनती साहित्यिक भाषाश्रों में होने लगी । इसलिए यह न्रजभापा कहकर 
ःपुकारी जाने लगी। विशुद्ध रूप में अव भी यह बोली मथुरा, आगरा, 
अलीगढ़, धौलपुर में बोली जाती है। गुड़गाँवा, भरतपुर, करौली तथा 
'वालियर के पश्चिमोत्तर भाग में इसमें राजस्थानी और बुंदेली की कलक 
आती है । जब से गोकुल वल्‍्लभ सम्प्रदाय का केन्द्र हुआ तब से ब्रज- 
भापा में कृष्ण साहित्य लिखा जाने लगा । धीरे-धीरे यह बोली समस्त 
हिन्दी प्रदेश की साहित्यिक भाषा हो गई | १६ वीं शताब्दी में साहित्य 
के क्षेत्र में खड़ी वोली ब्रजभाषा की स्थानापन्‍न हुई । 
कन्नो जी--इस वोली का क्षेत्र अवधी और ब्रजभाषा के बीच में 
है | वास्तव में यह ब्रजभाषा का ही एक उपरूप हैं। कन्तौजी का 
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न्द्र फर खाबाद है । कन्‍्तौजी बोलने वालों की संख्या बहुत है। ब्रज- 
भाषा के क्षेत्र में रहने के कारण कन्‍नौजी साहित्य के क्षेत्र में कभी आगे 
नहीं आ सकी । 
बुन्देली--बुन्देली बुन्देलखंड की वोली है। शुद्ध रूप से भाँसी 
हमीरपुर, ग्वालियर, भूपाल, ओड़छा, नृसिहपुर और हुशंगाबाद में बोली 
जाती है । मध्यकाल में ब्‌ंदेली साहित्य का प्रसिद्ध केन्द्र रहा है। किन्तु 
यहाँ होने वाले कवियों ने भी ब्रजभाषा में ही कविता की है। यद्यपि 
इनकी भाषा पर बुंदेली बोली का प्रभाव अधिक पाया जाता हैं। बुंदेली 
और 'ब्रजभाषा में बड़ा साम्य है। ब्रज, कन्तौजी भ्रीर बुन्देली एक ही 
बोली के तीन प्रादेशिक रूप हैं । 


अ्रवधो--हरदोई जिले को छोड़कर शेप अ्रवध की बोली अ्रवधी 
ही है । यह लखनऊ, उन्‍नाव, रायबरेली, सीतापुर, फंजाबाद तथा बारा« 
वंकी श्रादि में ही वोली जाती है । किन्तु इन जिलों के अ्रतिरिक्त इला- 
हावाद, मिर्जापुर, कानपुर, आदि में भी बोली जाती है| विहार के मुस- 
लमान भी अ्रवधी बोलते हैं । इस मिश्रित अ्रवधी का विस्तार मृजफ्फ़र- 
पुर तक है। ब्रजभाषा के साथ-साथ अवधी में भी साहित्य लिखा गया 
परन्तु यह उप्तकी प्रतिद्वन्द्रिता में ठहर न सकी । 

बधेली--अवधी के दक्षिण में बघेली का क्षेत्र है। इसका केन्द्र 
रींवा राज्य है। किन्तु यह मध्यप्रान्त के दमोह, जबलपुर, माँडला, तथा 
वालाघाट के जिलों तक फैली हुई है । जिस प्रकार बुन्देलखण्ड के लोग 
ब्रजभाषा में लिखते हैं, वसे ही रींवा के दरबार में बघेली के स्थान पर 
ग्रवधी को आदर मिला है। 


छत्तीसगढ़ी---इसको लरिया या खल्ताही भी कहते हैं । यह मध्य- 
प्रान्त में रायपुर और बिलासपुर के जिलों तक तथा कॉँकेर, नन्द्गाँव, 
रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर आदि राज्यों में भिन्‍त-भिन्‍न रूपों मैं 
बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी बोली बोलने वालों की संख्या लगभग ३३ 
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ह 


लाख है । छत्तीसगढ़ी का पुराना साहित्य बिल्कुल नहीं है । कुछ नई 
कितावें ग्रवस्य छपी हैं । ; ह 


भोजप्‌ री--यह प्राचीन काशी जनपद की बोली है । भोजपुरी बता- 
रस, मिजपर, जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, श्राजमगढ़, शाहाबाद तक 


है 
फँली हुई है । भोजपुरी में साहित्य कुछ भी नहीं है । संस्कृत का केन्द्र 
होने के कारण काशी हिन्दी का भी केन्द्र रहा है । काशी में रहते हुए 


भी कवि बज, अ्वधी श्रौर खड़ी बोली में कविता करते रहे । भाषा- 


च्ज 


सम्बन्धी छुछ साम्यों को छोड़कर शेष सब वातों में भोजपुरी प्रदेश 


विहार की श्रपेकज्षा हिन्दी के श्रधिकर निकट है । 


आिक.। 


संल्लेप में कहा जा सकता है कि संयकतप्रान्त की चार बोलियाँ है-- 
खड़ी बोली, छजभाषा, अवधी और भोजपुरी । हिन्दी का विस्तार पश्चिम 
में राजस्थान, पूर्व में विहार तक है। अतः राजस्थानी श्रीर विहारी 
हिन्दी की उपभाषा हो सकती इन भाषाश्रों की बोलियों को भी 
एक प्रकार से हिन्दी के अन्तर्गत माना जा सकता है । 

प्रष्;ल ३१--स्वबराधात और उसका विकास स्पष्ट कीशिए । 

स्वरापाने कविता झ्रादि में होने बाले आरोह और ध्वरोह को कहते 


४ । गाता में भी धाय: कई बार सुद ऊपर को ध्वनि खींचता है झौर कई 
कार नीस से । इस सुर के ऊंचे नीचे होने को स्वराधात कहते है । 


. 
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तब भेद करना कठिन हो जाता है कवि यह कौन सा स्वराघात है श्र 
किस कारण से यह हुआ्ना है । ह 
भारतीय भरा भापाश्रों में स्व॒राघात मिलता है। वंदिक भापा में 
स्वराघात की विशेषता है। स्वराघात की दृष्टि से प्राचीन भारतीय 
ग्राय भाषाएँ गीतात्मक स्वराघात-प्रधान भाषाएँ हैं। वैदिक साहित्य में 
वेद-ब्राह्मण आदि ग्रन्थों में लिखे हुए शब्दों के ऊपर और नीचे जो चिह्न 
रहते हैं वे इसी स्व॒राघात के सूचक हैं। गीतात्मक स्वराघात के तीन 
भेद हैं उन्हें पारिभाषिक शब्दों में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के नाम 
से पुकारा जाता है । 
वदिक साहित्य में गीतात्मक स्व॒राघात को प्रकट करने के चार ढंग 
हैँ । सामवेद को छोड़कर ऋग्वेदादि श्रन्य तीनों वेदों की प्रचलित संहि- 
तात्नों में उदात्त स्वर पर कोई चिह्न नहीं लगाया जाता | यही कारण है 
कि प्रातिशारयों में स्व॒रित का पूर्व भाग उदात्त से भी ऊँचा बोला जाता 
है । अतः सुर की दृष्टि से उदात्त श्रीर स्व॒रित में स्थान परिवर्तन हो 
'गया था। स्वरित स्वर के ऊपर खड़ी लकीर होती है श्रौर अनुदात्त 
स्वर के नीचे टेढ़ी लकीर होती है। जैसे श्रग्तिना शब्द में श्र अनुदात्त है, 
श्रग्ति उदात्त है और ना स्वरित है। यदि पाद के आरम्भ में उदात्त 
श्राता है तो उसको चिह्न रहित छोड़ दिया जाता है. और प्रत्येक अनु+ 
दात्त रहता है | किन्तु स्वरित के बाद श्राने वाले श्रनुदात्तों में केवल 
श्रन्तिम अ्रनुदात्त को चिह्नित किया जाता है। एक उदाहरण से सब 
स्पष्ट हो जाता है जैसे--इम में” इसमें म्‌ उदात्त स्वर है। 'गड गे यमुने 
सरस्वति शुतुद्रि! में समस्त स्वर अनुदात्त हैँ ।शू उदात्त और द्वि अनु- 
दात्त है। ऋग्वेद की मैत्रायणी और काठक संहिताओों में स्वरित स्व॒र के 
ऊपर खंड़ी लकीर न होकर उदात्त स्वर के ऊपर खड़ी लकीर की जाती 
है | जैसे इन संहिताओं में श्रग्निता में ग्ति उदात्त और ना स्वरित है। 
अनुदात्त का चिह्न ऋग्वेदादि संहिताञं के समान ही है। किन्तु स्वरित 
का चिह्न दोनों संहिताश्रों में कुछ भिन्न ढंग से लगाया जाता है । सामवेद 


री 
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था| इसलिए बाद के कालों के स्वराघात की स्थिति के सम्बन्ध में कोई 
भी मत विशेषतया अनुमान के आ्राधार पर बनाया जा सकता है । 
वे दिक भाषा के समान हिन्दी में गीतात्मक स्वराघात शब्दों में नहीं 
पाया जाता । वाक्यों में इसका थोड़ा-बहुत प्रयोग अ्रवश्य होता है । 
हिन्दी शब्दों में बलात्मक स्वराघात अ्रवश्य पाया जाता है। किन्तु 
वह अंग्रेजी के इस प्रकार के स्व॒राघात के सदृश् प्रत्येक शब्द में निश्चित 
नहीं है । इसके अ्रतिरिक्त हिन्दी में प्रायः दीर्घ स्वर पर स्वराघात होने 
के कारण दोनों में भेद करना साधारण॒तः कठिन हो जाता है। आधु- 
निक हिन्दी शब्दों में स्व॒रलोप तथा हृस्व और दीघे स्वरों का भेद 
दिखलाना बहुत श्रावश्यक है। स्वराघात का भेद उतना स्पष्ट नहीं है । 
हेन्दी स्त्रराधात के सम्बन्ध में कुछ नियम हैं जिनमें उपांत्य स्व॒र 
पर स्वराघात पाया जाता है। 
यदि शब्द या शब्दांश के अन्त में रहने वाले श्र का लोप होकर 
शब्द या शब्दांश उच्चारण की दृष्टि से व्यञ्जनांत हो जाता है तो 
उपांत्य स्वर पर ज़ोर पड़ता है ज॑से सेव, आदमी, कमल । 
संयुक्त व्यञ्जन के पूर्ववर्ती स्वर पर जोर पड़ता है जैसे चन्दा 
लज्जा, विद्या । 
विस युक्‍त स्वर का उच्चारण कुछ जोर से होता है जैसे प्राय: 
अ्न्तक रण । 
प्रेरणार्थक धातुओं में आा पर स्वराघात होता है जेसे कराना, 
बुलाना, चुराना । 
यदि शब्द के एक ही रूप के कई श्रर्थ निकलते हैं तो इन श्रर्थों का 
अ्रन्तर केवल स्व॒राघात से जाना जाता है जैसे की सम्बन्ध कारक चिह्न 
और की (क्रिया) में दूसरी की का उच्चारण अ्रधिक ज़ोर देकर किया 
जाता है । 
हिन्दी के कुछ मात्रिक और वर्शिक छन्दों का मूलाधार स्वरों की 
'सख्या या मात्राकाल न होकर वास्तव में बलात्मक स्वराघात ही है । 
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यदि स्वरों के मात्राकाल के अनुसार थे माशिक श्रीर वरिक छत चलते 
होते तो हृस्व स्वर सदा एक मात्रा का तथा दी स्वर सदा दो सात्रा- 
काल का माना जाता, विन्चु हिन्दी के इन छन्दों में वरायर ऐसे उदाहरण 
मिलते हैं जिनमें स्वरों की मात्राओं में उच्चारण की दृष्टि से परिवर्तन 
र लिया जाता है । 

उदाहरण के लिए रावया छन्दों में गणों का क्रम तथा बर्गां संख्या 
हुई है। प्रत्येक पद की वर्ण संख्या में तो कोई गड़बढ़ नहीं होती 
किन्तु गयणों के अ्रन्दर वास्तव में स्वर की हृस्व दीर्घ मात्राओं का ध्यान 
नहीं रखा जाता । उदाहरणार्थ--- 

“अवधेस के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भृपति ले निकसे” 

इस पाद में 'रे' 'रें के मात्रा के हिसाव से तो दीघ हैं परन्तु छन्‍्द 
की दृष्टि से हृस्व मानना पड़ता-है। वास्तव में इन स्वयों के अर 
संस्कृत के समान गण का क्रम न होकर प्रत्येक दो वर्ण के बाद बलात्मक 
स्वराघात है। स्वराघात की दृष्टि से यह पंक्ति यों लिखी जा सकती 
है--अभ्रवर्धस के द्वारे सकारे गई सुत गोंद के भृंपति ले निकसें । इस 
कारण जिन वर्णों पर वलात्मक स्वराघात नहीं है वे चाहे हरव हों या 
दोधे किन्तु वे स्व॒राघात हीन होने के कारण हृस्व के निकट हो जाते 
हैं । स्व॒राघात वाले स्वर अवश्य दीर्घ होने चाहिए। 

कवित्त या घनाक्षरी छन्द में भी वर्णों की निर्धारित संख्या के 
अतिरिक्त पद के अन्दर वलात्मक स्वराघात का क्रम रहता है । 

ग्रवधी में भी बलात्मक स्वराघात पाया जाता है । एकाक्षरी छब्दों 
में स्वराघात केवल तव पाया जाता है जब उनका व्यवहार वाक्य में 
हो । दो अक्षर, तीन श्रक्षर तथा अ्रधिक अक्षर वाले शब्दों में अ्रन्त के दो 
अक्षरों में से उस पर स्वराघात होता है, जो दीघे हो या स्थान के 
कारण दीर्घ माना जाय, यदि दोनों दी्घ या हृस्व हों तो स्वराघात 
अक्षर पर होता है। जैसे-- 

पिसान, परचींस, वांइस, फापेड, अढाई आदि । 


्ा 
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इस प्रकार स्वराघात संस्कृत प्राकृत हिन्दी अ्रवधी झ्रादि में रहा । 

प्रइन ३२९--हिन्दी ध्वतियों का विकास-क्रम बतलाइए । 

हिन्दी ध्वनि समूह पर विचार करने से पूर्व आये भाषाओ्रों की ध्वनि- 
समूह पर विचार करना अ्रधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । क्योंकि हिन्दी 
ध्वनि समूह की मूलाधार ध्वनियाँ प्राचीन ध्वनि समूह ही हैं । 

प्राचीनतम ध्वनियों का रूप वैदिक ध्वनियाँ हें । वेदिक भापो में 
मूल ध्वनियाँ ५२ हैं इनमें १३ स्वर तथा ३६ व्यज्जन हैं । 

नौ मूल स्वर इस प्रकार हँ-- 

ग्रश्ना,इ ई, उ ऊ, ऋ ऋ, लु। 

इन्हीं में चार संयुक्त स्वर हैं । 

ए (श्र--इ) ओ (अ्र-+-उ) ऐ (आ--३) श्रौ (आ--उ) 

व्यञ्जनों में पच्चीस स्पर्श व्यञ्जन जो उच्चारण स्थान भेद से 
पाँच वर्गों में बाँठे गये हैं । 

कंठठय--क्‌ खूं घ #। 

त्तालव्य--च्‌ू छ जू भू व । 


ज्ड धर 55 


मूदेन्य--ट ठ डू ढू ण्‌ । 


+्ड 0० ्ध 


दन्त्य--त्‌ थ्‌ दु ध्‌ न्‌ । 


घर 


न्‍ैँ 


विसर्जन या विसर्ग : 


जिद्वामूलीय >< 
उपध्वनीय ओ८ 
अनुस्वर कद 
सघोष उष्म ह॒ 


यह आवश्यक नहीं है कि वैदिक ध्वनियों का जैसा उच्चा रण आझाज- 
कल होता है वसा ही प्राचीन काल में होता होगा। उसमें समय ने 
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अनेक प्रकार के परिवर्तन कर दिये हैं । बहुत सी ध्वनियाँ तो लुप्त तक 
हो गई हैं। प्राचीन शिक्षा ग्रन्थ प्रातिशाख्य तथा श्रन्य ऐतिहासिक 
प्रमाणों और ध्वनिशास्त्र के सिद्धान्तों के आधार मूल ध्वनियों की उच्चा- 
रण सम्बन्धी विशेषताएँ हँं---जसे ऋकक्‍षप्रातिशास्या में कऋऋ का उच्चारण 
वरत्स्य माना गया है, साथ ही इसे मूद्धंन्य स्वर भी कहा है। वाद में ऋ 
का उच्चारण जीभ को दो वार वर्त्स में छश्नाकर होने लगा । ऋ के 
उच्चारण के सम्बन्ध में काफी मतभेद रहा है। 

लू का प्रयोग बहुत ही कम मिलता है। वेदिक धातुग्रों में केवल 

क्लूप्‌ में यह स्व॒र पाया जाता है। चटर्जी के मतानुसार लू का उच्चारण 
अंग्रेजी के [८0९ के अनुसार है । 

भारतीय आये भाषा-काल के पूर्व एओ संधि स्वर थे | संस्कृत 
काल में इनका उच्चारण दीघे मूल स्वरों के समान ही हो गया था । 
वेदिक काल तक आते झाते ही आइ श्राउ का पूर्व स्वर हस्व हो गया 
था | अब इन संयुक्त स्वरों का रूप अइ भ्रउ संस्कृत में है । 

वैदिक काल में चवर्गीय ध्वनियें ग्राजजल की तरह स्पर्श संघर्षी न 
होकर केवल मात्र स्पशे थीं । 

अनुस्व॒र वास्तव में स्वर के बाद आने वाली शुद्ध नासिक्य ध्वनि 
थी । किन्तु कुछ प्रातिशाख्यों से पता चलता है कि शअनुस्वर तभी अनु- 
नासिक स्वर में परिवर्तित होने लगा था। 

क के पहले शआ्राने वाले विसगे का ख्यान्तर जिह्मामूलीय कहलाता 
था। इसी प्रकार प्‌ के पहले आने वाले विस का रूपान्तर उपध्यानीय 
कहलाता था। 

ग्राधुनिक ध्वनिशास्त्र के अनुसार वैदिक ध्वनियों का वर्गीकरण इस 
प्रकार है । 

संवृत--अ्रग्न इई पशच उ ऊ 

अद्धंसंवृत---प्रग्न ए पशच शो 

निवृत्त--पश्च अ आरा 
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संयुक्त स्वर--पहच अइ भरउ 
विशेष स्वर--ऋ ऋ, लू 
शुद्ध अ्रनुस्वर »€ 


व्यंजनों का वर्गीकरण 





| स्व॒रयंत्र 














हृ॒योष्ठय वित्सये मूदैन्य|तालव्य| क॑ द्य| भी 
स्पश भ्रल्पप्राश | प्ब्‌ [तुद | दुड| चुज कगू 
स्पर्श महाप्राण फ्‌भू  थध्‌ | ठढू| छम खघ 
अनुतासिक भ्‌ नू [ण्‌ बड़ 
पाश्विक अल्पप्राण लू वि 
पाश्विक महाप्राण वह 
उत्क्षिप्त र्‌ 
संघर्षी (उप०) | सू प्‌ |शु जिह्ला हृ 
अद्धस्वर कि 








पाली तथा प्राकृत ध्वन्ति समूह 

पाली में दस स्वर माने गये हैं । 

ग्रआइईउऊएऐओओग्रो। 

ऋ ऋ, लू ऐ औ का प्रयोग पाली में नहीं होता ऋ ध्वनि श्र इ उ 
प्रादि किसा अन्य स्वर में परिवर्तित हो जाती है। लू का प्रयोग संस्दत 
में नहीं के बरावर हो गया था | ऐ औ के स्थान में ए ओ क्रम से हो 
जाते हैं। पाली में दो नये स्वर ए, झो हस्व एओ पहले पहल 
मिलते हैं । 

व्यम्जनों में पाली में श॒ ष्‌ नहीं पाये जाते । शृ ष्‌ के स्थान पर भी 
स्‌ का ही व्यवहार मिलता है । 

पाली में विसर्ग का प्रयोग नहीं पाया जाता । पद के अस्त में श्राने 
वाला विसर्ग पू्ववर्ती 'प्र' से मिलकर श्रो में परिवर्तित हो जाता हूं । 
अन्यत्र उसका लोप हो जाता है । 

शेष ध्वनि पाली में संस्कृत के समान ही हैं । 
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प्राकत भाषाओं में और पाली के ध्वनिसमूह में विद्यप कोई भद 
नहीं है। मागधी को छोड़कर अन्य प्राकृतों में यू और श्‌ का व्यवहार 
प्रचलित नहीं है | मागवी में स्‌ के स्थान पर भी श्‌॒ ही मिलता है। 
प्‌ और विसरमे का प्रयोग प्राकृत में भी नहीं होता। अश्ञोक के लेखों में 
परिचमोत्तरी प्राकृत में प्‌ अवश्य मिलता है । 

हिन्दी ध्वनि ससूह 

श्राधनिक साहित्यिक हिन्दी में श्रधिकांश ध्वनिर्यां तो परम्परागत 
भारतीय आर्य भाषा के ध्वनि समूह से आई हैं | कुछ ध्वनियाँ आधुनिक 
काल में विकसित हुई हैं | कुछ ध्वनियाँ फारसी, अरबी तथा अंग्रेजी के 
सम्पर्क से भी आ गई हैं । 


प्राचीन ध्वनिर्या--अञ्र आ इ ऐ ओो 


| 
ऊँ रथ 2७ 
८॥ 
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कुछ नई विकसित ध्वतियाँ--- 

अर (ऐ) अश्रो (त्री)ड्ट्व्‌ नह मह । 

अरबी फारसी के तत्सम शब्दों में प्रयुक्त ध्वनियाँ 

क़्ख्ग््ज़फ़ ह 

अंग्रेजी तत्सम शब्दों में प्रयुक्त ध्वनियाँ ओ अरबी फ़ारसी तथा 
अंग्रेजी तत्सम शब्दों में प्रयुक्त विशेष ध्वनियाँ नगरों में शिक्षित वर्ग ही 
बोलता है । 

ऋ प्‌ जन वर्ण संस्कृत तत्सम शब्दों में लिखे तो जाते हैं किन्तु हिन्दी 
सापा भाषी इनके मूल रूप का उच्चारण नहीं करते । संस्कृत ऋ तत्सम 
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शब्दों में भी रि हो गई है। जैसे ऋण, कपा, प्रकति आदि का वास्तविक 
उच्चारण हिन्दी में रिण, क्रिया, प्रक्रिति ही होता है। प्‌ का उच्चारण 
दन्‍दी में श् के समात होता है । उच्चारण की दृष्टि से पोपक कष्ट और 
कृपक आदि पोशक, कस्ट और क्रिशक हो गये हैं। ज्य्‌ संस्कत शब्दों में 
भी स्वतन्त्र रूप से नहीं आता है । शब्द के गध्य में आने वाले व्यू का 
का उच्चारण साहित्यिक हिन्दी में न के समान होता है! चंचल, मझजन 
ओ्रीर काह्चन श्रादि वास्तव में चन्‍्चल, सनन्‍्जन ओर कान्चन बोले जाते 
। ण का उच्चारण भी हिन्दी में नू के समान होता है । जैसे पण्डित, 
डा, ताण्डव जो उच्चारण में पन्डित, ठन्डा और तान्‍डव हो जाते 
। तत्सम छब्दों में प्रयुकत्त सस्वर ण्‌ का प्रयोग हिन्दी में होता 
/ जैसे गणना, गणेश, कण इत्यादि । इनका शुद्ध उच्चारण पश्चिमी क्षेत्र 
ही मिलता है। पूर्वीय में वास्तव में यह डे के समान बोला जाता है । 
ग्राधुनिक साहित्यिक हिन्दी तथा बोलियों में व्यवहृत समस्त ध्वनियाँ 
आधुनिक शास्त्रीय वर्गीकरण के श्रनुसार इस प्रकार हैं । 
मूलस्वर--त्र श्रा ञ्रो (श्री) (झों) (शो) झो उ (3) ऊ ई इ 
इ०) ए (ए) (०) (ऐ) (ए) (औरे)। 
मूलस्व॒रों के अनुनासिक तथा संयुक्त रूप भी पाए जाते हैं । 
सार्श--क खू ग घू, ट्टू ड्‌ ढू, तृथ्‌ द्‌ घू, प्‌ फूब्‌ भू 
स्पर्श संघर्पषी--चू छ जू भू 


प्रनूनासिक--8 (ब)खुन्‌ नह म्‌ म्ह्‌ 


पाश्विक--ल (ल्ह ) 

लुंठित--र (रह ) 

उत्क्षिप्त--ड़ ढ़ 

संघर्षी--6ह ख्‌ ग्‌ शुसू चू फू व्‌ 

अ्द्धेस्वर--यू व्‌ 

हिन्दी ध्वनि समूह प्राचीन वेदिक ध्वनि समूह से किस प्रकार परि- 
वर्तित हुआ है । इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जायेगा । 


सर /7& 2 
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संस्कृत की ञ्र, श्रा, इ, ई, उ, ऋ ध्वनियाँ हिन्दी शब्दों में श्र के 
रूप में मिलती हैं जैसे सं० प्रहर हि० पहर, सं० झ्राइचर्य हिं० अचरज, 
सं० वारिद हिन्दों वादल, सं० भर्भिणी हि० गाभिन । 

इसी प्रकार श्रन्य स्व॒रों का भी इतिहास है। स्वरों के समान ही 
व्यंजनों में भी परिवर्तत दिखाई देता है । सं० की क्‌ कक क्यू क्र क्‍्व डा, 
क्‌ क॑ स्क ध्वनियाँ हिन्दी में 'क' ध्वनि के रूप में हें । जैसे कर्पूर हिं० 
कपूर, सं० चिक्कण हि० चिकना, सं० मारण्िक्य हि० मासिक, सं० 
क्रोश हि० कोश, सं० पवव हि० पका, सं० श्रद्धू हिं० आंक, सं० शार्करा 
हि० शकर, सं० स्कंध हिन्दी कंधा । 

वेंदिक ध्वनि समूह के अतिरिक्त विदेशी ध्वनियाँ भी हिन्दी में झ्ाई 
हैं । निम्मलिखित उदाहरणों से यह पता चलता है कि फारसी की इ ई 
ऊ एओ ध्वनियाँ फारसी और हिन्दी में समान हैं । 

जैसे हि० इनाम फारसी इनामू । हि० ईमान फारसी ईमान्‌ हिं० 
'फ्रसत फारसी फ़ुरूसत आदि । 

भारत में अंग्रेजी राज्य के साथ-साथ अंग्रेजी ध्वनियाँ भी आईं। इस 
प्रकार उनका मिश्रण भी हिन्दी मैं हुत्ना, अंग्रेजी में परिवर्तित हिन्दी 
ध्वनियों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे अ० £,97778 हिन्दी में 
एरन्‌ हो जाता है । श्र० ६77८ से हिन्दी में टैम', टाइम, टेम हो जाता है। 

इस प्रकार हिन्दी ध्वनि समूह के विकास का इतिहास वास्तव में 
: बेदिक ध्वनि-समू हु के विक्रास का इतिहास है। कुछ ध्वनियाँ फारसी, 
अरबी और अंग्रेजी से भी आई हैं 

प्रदच ३३---संज्ञा में ध्वनि-परिवर्तंत को उदाहरण सहित समफक्काइए । 

हिन्दी में कारक-चिह्न लगाकर विभकितयों की रचना होती है। हिन्दी 
भाषा में कारकों की संख्या उतनी है जितनी संस्कृत में । संस्कृत में आठ 
विभक्तियाँ और प्रत्येक विभक्त में तीन बचनों के रूपों को मिलाकर 
प्रत्येक संज्ञा में चौबीस रूपान्तर हो जाते हैं। भिन्‍त-भिन्‍न अन्त वाली 
संज्ञात्रों के पृथक-पृथक्‌ रूप मिलते हैं । लिंग भेद से भी रूपों में भेदत्व 


हि 


व्च 
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का लक्षण पाया जाता है। परन्तु हिन्दी में द्विवचन नहीं होता । भिन्‍न- 
भिन्‍न कारकों के एक वचन तथा बहुबचन में भी संज्ञा में चार से श्रधिक 
रूप उपलब्ध नहीं होते । प्रथमा वबहुवचन तथा समस्त अन्य कारकों के 
एकवचन तथा बहुवचन के रूपों में अन्त वचन तथा लिगभेद के भ्रनुसार 
भेद पाये जाते हैं इन्हीं रूपों में भिन्‍त-भिन्‍त कारक चिह्न लगाकर, तथा 
कुछ प्रयोगों में बिना प्रयुकत भिन्‍त-भिन्‍न विभवितयों के रूप बना लिए 
जाते हैं। उदाहरणार्थ 'राम' दब्द के संस्कृत तथा हिन्दी के रूप इस 


प्रकार हँ--- 


संस्कृत के रूप--- 

ु एकवचन हद्विवचन बहुवचन 
कर्ता राम: रामौ रामा: 
कर्म रामम्‌ रामौ रामात्‌ 
करण रामेणण रामाभ्याम्‌ रामे: 
सम्प्रदाव रामाय - रामाभ्याम्‌ रामेभ्य: 
श्रपादान रामात्‌ 9 
सम्बन्ध रामस्य रामायो: रामाणाम्‌ 
ग्धिकरण . रामे े रामेषु 
सम्वोवन (है) राम रामौ रामा: 
हिन्दी में--- एकवचन बहुवचन 
कर्ता राम राम 
कर्म » की रामों को 
करण » से » से 
सम्प्रदान की » की 
अपादान » से » सो 
सम्बन्ध » की, के, की » की, के, की । 
अधिकरण में » भेंट 


सम्बोधन (हे) राम (है) राम 


6 कक 


इंस प्रकार उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी 
के रूपों का सम्बन्ध संस्कृत के रूपों से बिल्कुल नहीं है, ब्रजभाषा आदि 
हिन्दी की वोलियों में कुछ संयोगात्मक रूप अ्रवश्य पाये जाते हैं, जैसे 
कर्म में त्रजभाषा में हिन्दी के 'घर को' का रूप “घर मिलता है। किन्तु 
खड़ी बोली हिन्दी में ऐसे रूपों का व्यवहार नहीं पाया जाता ! 

हिन्दी संज्ञा के मूलरूपों में कारक चिह्न लगाने के पूर्व जो परि- 
वर्तन किया जाता है वे संज्ञा के विकृृत रूप बनते हैं। हिन्दी में संज्ञा 
के चार रूपों--दों मूल और दो विकृत के उदाहरण भी प्रत्येक संज्ञा में 
भिन्‍त नहीं पाये जाते । भिन्‍न-भिन्‍न अन्त वाली संज्ञाशत्रों में मिलकर ये 
चारों रूप अवब्य मिल जाते हैँ । उदाहरणार्थ-- 


एक वचन वहुवचन 

मूलरूप (कर्ता) घोड़ा ह घोड़े 

विक्रतरूप (अन्य कारक) घोड़े घोड़ों 

मूल रूप. (कर्ता) लड़की लड़कीं, लड़कियाँ 
विक्वृतरूप. (भ्रन्य कारक) लड़की लड़कियों इत्यादि । 


कुछ आकारान्त एक वचन इराव्दों में भी कर्ता को छोड़ कर श्रन्य 
कारकों में एकारान्त विकृत रूप पाया जाता है। यथा, कर्ता एक वचन 
का रूप 'घोड़ा' श्रन्य कारक में एकारान्त होकर एक वचन में 'घोड़े' हो 
गया है। इस विक्वत रूप की व्युत्पति के सम्बन्ध में विभिन्‍न विद्वानों 
का एक मत है कि यह रूप संस्कृत एक वचन की भिन्‍्त-भिन्‍न विभ- 
क्तियों के रूपों का अ्रवर्शेष मात्र माना गया है । 
हन्दी संज्ञाओं के मूल तथा विकृत रूपों में ईकारान्त तथा ऊका- 
रान्त शब्दों में गे लगाने के पूर्व ईकार तथा ऊकार के स्थान में इकार 
तथा उकार हो जाता है । स्त्रीलिंग के श्रन्य रूपों में इकारान्त श्रथवा 
ईकारान्त तथा ऊकारान्त संज्ञाओं के मूल रूप वहुबचन में इञ्माँ, इएऐं 
तथा उऐँ रूप भी होते हैँ । संज्ञा के मल तथा विकत रूपों में समस्त 
सम्भावित परिवर्तेन इस प्रकार है--- 
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पुल्लिंग. स्त्रीलिंग 
एकवचन . बहुवचन एकवचन वहुबचन 
शकारान्त कुछ 
मूल रूप आरा ए्‌ >< एं 
विकृत रूप ए्‌ ग्रों कर श्नों 
अन्य 
मूल रूप >८ >< > एं, आर 
विकृत रूप >< त्नों 2 ञ्रों 


समस्त प्रकृति में जड़ और चेतन दो प्रकार के पदार्थ होते हैं । 
चेतन पदार्थों में स्त्री और पुरुष की भावना से भेद पाया जाता है। इस 
प्रकार प्रकृति में लिंग भेद की दृष्टि से चेतन पदार्थों के तीन भेद किये 
गए हैं-- (१) पुरुष, (२) स्त्री, तथा (३) लिंग की भावना के विना चेतन 
पदार्थ | व्याकरण में स्वाभाविक्र रीति से आरम्भिक काल से ही इनके लिये 
क्रम से (१) पुल्लिग, (२) स्त्रीलिंग और (३) नपुंसकलिंग शब्दों का 
प्रयोग होता आया है। अ्रचेतन पदार्थों को प्रायः नपुंसकलिंग के अन्तर्गत 
रखा गया है। इस क्रम से साम्य रखता हुआ लिंग भेद संस्कृत और 
अंग्रेजी में तथा मराठी गुजराती आदि के कुछ रूपों में पाया जाता है। 
प्राकृतिक लिंग भेद तो समस्त भाषाओं में समान रूप से वर्तमान है 
किस्तु व्याकररणिक दृष्टि से लिगों की संख्या तथा मात्रा भिन्‍न-भिन्‍न 
भाषाग्रों में पृथक-पृथक रूप में मिलती है । उदाहरणार्थ संस्कृत में 
विशेषण, कृदन्‍त तथा अन्य पुरुषवाची सर्वनाम के रूप पुल्लिग, स्त्री लिंग 
तथा नपुंसकलिग में भिन्‍न होते हैं । अंग्रेजी में केवल अन्य पुरुष सर्वनाम 
के रूपों में भेद किया जाता है। भारतीय आये भापाश्रों में भी लिगों की 
संख्या के सम्बन्ध में कई भेद मिलते हैं। प्राचीन भारतीय आय॑ भापात्रों में 
संस्कृत और प्राकृत में तथा झ्राधुनिक भाषाओं में मराठी, _[जराती और 
सिहंली में तीन लिंग होते हैं। हिन्दी, पंजाबी, राजस्थानी तथा सिन्धी 


(६. ) 


में दो लिंग होते हूँ । बंगाली, उड़िया, श्रासामी तथा विहारी में व्या- 
करण सम्वन्धी लिग भेद बहुत ही कम किया जाता है। भारत की पूर्वी 
भाषाग्रों में लिग भेद का प्रायः अभाव है| चटर्जी के श्रनुसार तो कोल 
भाषाओं के प्रभाव के कारण वंगाली आदि पूर्वी भाषाश्रों से लिय भेद 
को भावना लुप्त-सी हो गई है । सम्भवतः: इन भापाश्रों में लिग भेंद की 
शिधिलता का कारण इनका (भाषाओं का) स्वाभाविक विकास ही 
हो | द्राविड़् भापाश्रों में भी लियों की संख्या तीन है । 


हिन्दी में व्याकरण सम्बन्धी लिंग भेद सबसे अधिक कठिन हैं 
हिन्दी की प्रधान विशेषता यह है कि उसमें केवल दो लिग होते हें 
नपुंसकलिग का ब्रावबः अभाव ही होता है। प्राय: प्रत्येक अचेतन पदार्थ 
को स्त्रीलिग अथवा पुल्लिग के अन्तर्गत रखा जाता है और तत्सम्वन्धी 
समस्त रूप परिवर्तत इन छब्दों में भी किये जाते हैँ। इसी कारण 
विभिन्‍त भाषा-भाषियों को हिन्दी में शुद्ध लिग का प्रयोग करने में 
कुछ कठिनाई-सी प्रतीत होती हैं। 
हिन्दी में लिग सम्बन्धी दूसरी विशेषता यह हैं कि इसकी क्रियात्रों 
भी लिय के कारण परिवर्तत हो जाता है। लिगर-भेंद के कारण 
प्रत्येक हिन्दी क्रिया के भी दो रूप होते हँ--पुल्लिग तथा स्त्रीलिंग, 
यथा-आदमी जाता है, पक्षी उड़ता है, किन्तु स्त्री जाती है और रेल 
ती है। भारत की पूर्वी भापाओं में क्रिया में लिग भेद न होने के 
कारण बंगाली, विहारी तथा संयुकतप्रान्‍्त की गोरखपुर और वनारस 
मिब्नरी तक के लोग हिन्दी वोलते समय अशुद्ध लिग का प्रयोग कर 
जाते हैं। यया--लोमड़ी वोला कि ऐ हाथी तुम कहाँ चली हो ।” 
इस प्रकार की भाषा बंगाली आदि लोगों के मुख से सदेव सुनाई पड़ती 
है। हिन्दी क्रिया में कृदन्त रूपों का व्यवहार अधिक होता हैं। यद्यपि 
स्संस्कत क्रिया में लिग भमेंद का अभाव है तथापि संस्कत कदन्त रूपों में 
स्थिति पाई जाती हैँ। हिन्दी कृदन्तों का सम्बन्ध हिन्दी 


या ! 


ड़ त्री्‌ 


३. 


ही, 


कदन्त रूपों से है। अ्रतः यह लिंग-मेद हिन्दी कृदन्तों में तो आ ही 
गया है | साथ ही क्दल्त से बनी क्रियाश्रों तक भी पहुँच गया है। 

हिन्दी के आ्राकारान्त विशेषणों मे लिंग भेद के कारण भिन्‍न रूप 
होते हैं। अन्य विशेषणों में इस प्रकार का भेद कम ही पाया जाता 


हैं । लिग भेद के कारण हिन्दी विशेषणों में से प्रचलित परिवर्तन इस 
प्रकार से है--- 


पुल्लिग स्त्रीलिग 
एकबचन-प्रा ई 
बहुवचन--ए ई,ई 


हिन्दी विशेषरणों में 'ई! लगाकर बने हुए स्त्रीलिंग रूपों की व्युत्पत्ति 
संस्कृत के तद्धित प्रत्यय 'इका' और प्राकृत के 'इओआा' से भ्रथवा इसके 
अभाव से मानी जाती है। हिन्दी सर्वतवामों और क्रिया विशेषणों में 
लिंग भेद के कारण परिवर्तन नहीं होता। मैं, तुम, वह आदि सर्वंताम 
स्‍त्री, पुरुष द्योतक संज्ञाओं के लिये समात रूप से प्रयोग में लाये जा 
सकते हैं । 


हिन्दी संज्ञाओ्रों के लिग-मेद की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में बीम्स का 
कहना है कि 'तत्सम तथा तद्भव संज्ञाओ्रों में प्रायः वही लिंग हिन्दी में 
भी माना जाता है, जो संस्कृत में उनका लिग रहा हो | संस्कृत नपुं- 
सकलिंग शब्द हिन्दी में प्रायः पुल्लिग हो जाते हैं। बीम्स ने अपने इस 
नियम के विरोध में अनेक श्रपवादों को देखकर विस्तृत नियमों का 
उल्लेख भी किया है । उनका कहना है कि हिन्दी की पुल्लिग आ्राकारान्त 
संज्ञाओ्रों की व्यूत्पत्ति (१) संस्कृत की अन्‌ अन्तवाली संज्ञाओ्ों से जिनके 
प्रथमा में आाकारान्त रूप होते हैँ, जैसे “राजा, (२) संस्कृत की--'तु' 
अन्त वाली सँज्ञात्रों से जैसे--'कर्ता,, 'दात्ता' तथा कुछ विदेशी शब्दों से, 
जो प्राय फारसी, अरबी या तुर्की से आये हैं जेसे--दरिया', दरोगा 
आदि रूपों से हो सकती है । 


३." 


5, 


सामान्यतः ईकारान्त छब्द स्त्रीलिंग 
पुल्लिग के रूप में भी पाये जाते हैं । 

(१) संस्क्ृत---इन अन्त वाले शब्द जैसे-- 

सं० हस्तिन का हिन्दी में हाथी रूप याया जाता है, और संस्क्षत के 
स्वामिन का हिन्दी में स्वामी रूप मिलता है । 

(२) संस्कृत के 'तु' अन्त वाले पुल्लिग शब्द, जैसे-- 

संस्कृत का अआत हिन्दी में भाई और संस्छृत का नप्तु हिन्दी में 
नाती' के रूप में मिलता - 

(३) संस्कृत के इकारान्त पुल्लिग या नपुंसकलिंग शब्द, जैसे--- 
संस्कृत का दधि, जो कि नपुंसकलिंग है, हिन्दी में दही और पमंस्कृत का 
भगिनीपति (पु०) हिन्दी में वहनोई के रूप में मिलता है । 

संस्क्षत के 'इक' “इय' और “इय' के अन्त वाले पुल्लिग या नपुंसक- 
लिंग शब्द, जैसे संस्कृत का पानीय हिन्दी में पानी, संस्कृत का ताम्वूलिक 
हिन्दी में तमोंली और संस्कृत का क्षत्रिय हिन्दी में खन्नी मिलता है । 

संस्क्ृत के वे पुल्लिग या नपुंसकलिग शब्द जिनके उचांत्य में इकार 
या ईकार हो । अन्तयध्वनि के लोप से ये हिन्दी में ईकारान्त हो जाते हैं 
जैसे जीव का जी रूप मिलता है । 

हिन्दी के कुछ आारान्त स्त्रीलिंग छब्दों की व्युत्पत्ति संस्क्ृत के 
आकारान्त स्त्रीलिंग घब्द तथा मात्रा आदि और संदिग्ध व्युत्पत्ति वाले 
दब्द 'डिविया', चिड़िया आदि से होती है। संस्क्तत के ऊकाराच्त स्त्री- 
लिग शब्द हिन्दी में भी स्त्रीलिग में ही प्रयुक्त होते हैँ। यथा--संस्छत 

का वधू हिन्दी में भी वहू के रूप में प्रयुक्त किया जाता है । 

जाति और व्यापार से सम्बन्धित दाव्द पुल्लिग रूप में परिवर्तित 

किये जा सकते हैँ । पुल्लिग आकारान्त दछव्द स्त्रीलिंग में ईकारान्त में 
प्रिवातित हो जाते हैँ । यथा पुल्लिग में 'लड़का' रूप स्त्रीलिय में लड़की 
हो जाता है। विश्वेपणों में प्रायः इसी प्रयत्न का प्रयोग किया जाता है । 
अनेक इन, इनी या आनी लगाकर पुल्लिग रूपों से स्त्रीलिंग बनाये जाते 


बिक, 


ते हैं। परन्तु कुछ शब्द 


ँ 
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हैं। यथा पुल्लिग के 'धोवी' शब्द में 'इन' का सम्बन्ध जोड़कर स्त्रीलिंग 
में 'धोबिन' शब्द बन जाता हैं। इसी प्रकार 'हाथी' से 'हाथिन' लुहार 
से लुहारित रूप बनते हैं । विदेशी शब्दों तक में आनी का प्रयोग करके 
स्त्रीलिंग बनाये जाते हैं । जेसे मुगल से मृुगलानी और मेहतर से मेहत- 
रानी रूप बनते हैं । 

कुछ शब्द ऐसे भी हैं, जिनके लिंग में परिवर्तन हो गया है। संस्कृत 
में या हिन्दी में उससे भिन्‍न लिंग में ये शब्द प्रयुवत होते हैं । संस्कृत में 
'देह' और “बाहु' शब्द पुल्लिग के रूप में व्यवहृत होते हैं परन्तु हिन्दी 
में यह शब्द देह' और “बाँहु' स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग में लाए जाते 
हैं। संस्कृत का “श्रक्षि' शब्द नपुंसकरलिंग के अन्तगंत आता है परन्तु 
हिन्दी में 'श्राँख” के रूप में परिवर्तित होकर स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त 
होता है । 'विष' शब्द संस्कृत में नपुंसकलिग माना गया है। परन्तु 
हिन्दी में यही शब्द पुल्लिग के रूप में प्रयोग किया गया है । 

हिन्दी में वचन की संख्या भी परिवर्तित रूप से चली झा रही है। 
प्राचीन भारतीय आये भाषा में एकवचन, द्विवचन भर वहुवचन तीन 
भेद माने गए थे, परन्तु मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल के 
आरम्भ में द्विवचन का तो लोप हो गया और फिर आ्राधुनिक भारतीय 
आर्य भाषा में भ्रब. एकवचन और बहुवचन दो ही वचन शोष रह गये 
थे। हिन्दी में एकवचन से बहुवचन रूपों का निर्माण अत्यन्त सरल ढंग 
से होता है। पुल्लिग व्यञ्जनान्त तथा कुछ स्वरान्त संज्ञाओं में प्रथम 
एकवचन तथा बहुबचन के रूप समान होते हें, जैसे 'घर' शब्द एकवचन 
तथा बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त होता है । इसी प्रकार बत॑न, 
आदमी आदि शब्द भी दोनों पक्षों में समान रूप से लाये जाते हैं। 

सत्रीलिंग आकारान्त तथा व्यञ्जनात्त संज्ञाओरं में प्रथमा बहुबचन में 
'ए? लगता है जैसे---'रात' एकवचत्त के रूप में वहुबचन बनाने के लिये 
'ए! लगाकर 'रातें! बहुवबचन का रूप वन जाता है। इसी प्रकार औरत 
का औरतें तथा कथा का कथाएँ रूप बनते हूँ । 


की, 


पुल्लिंग श्राकारान्त शब्दों में प्रथभा बहुब॒चन में आा' के स्थान में 
(ए' कर दिया जाता हैं जैसे--एकवबचन के लड़का रूप में 'ए' लगा देने 
से वहवचन में लड़के रूप बन जाता है | इसी प्रकार स्त्रीलिंग ईकारान्त 
दव्दों में प्रथमा वहुबचन में या तो केवल श्रनुस्वार जोड़ दिया जाता है 
अथवा ई के स्थान में इयाँ कर दिया जाता है, यथा---एकवर्चन में 
'लड़की' शब्द के साथ “ई' या इयाँ जोड़ देने से लड़की या लड़कियाँ रूप 
बहुवचन में वन जाते हैं । इसी प्रकार पोथी का बहुबचन में पोधियाँ 
रूप बन जाता हैं। अन्य सभी विभिक्तितयों में वहुवचन में समान रूप 
से--श्रों लगता है, जैसे घरों, लड़कों, पोथियों इत्यादि | ईकारान्त शब्दों 
में 'ई' छुस्व हो जाती है, भौर भ्रीं के स्थान पर “यों हो जाता है। 
प्रदत्त ३४---हिन्दी सर्वेनामों की व्युत्पत्ति समकाइए । 
हिन्दी में सर्वनामों के श्राठ भेद माने गये हैं । इसके श्रतिरिक्त कुछ 
सर्वताम विशेषणों की भाँति: भी प्रयुवत होते हैं । हिन्दी सव॑नामों में 
प्राय: संज्ञाओं के समान ही कारक चिह्न लगते हैँ। वे आठ भेद इस 
प्रकार हँै--पुरुषवाचक, नि३चयवाचक, सम्बन्धवाचक, नित्य-सम्बन्धी, 
' प्रदनवावक, अनिदरचयवाचक, निजवाचक, श्रादरसूचक । 
पुरुषवाचक-- (में, तू) 
उत्तम पुरुष-- में 
उत्तम पुरुष में के निम्त रूप से मुख्य रूपान्तर होते हैं । 
मूल रूप-- एक० बहु० 
हे में हम 
विकृत रूप--मुझे (मुके) हम (हमें) 
' सम्बन्ध कारक--मेरा हमारा 
हिन्दी मे का सम्बन्ध संस्कृत तृतीया के रूप 'सया” से माना जाता 
है। संस्कृत में सया रूप प्राकृत में मइ, मए अपश्र द में मई और मई 
तथा हिन्दी में मे हो,जाता है। संस्कृत के अहं से इसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है । 
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हिन्दी में 'मृझ! का सम्बन्ध षष्ठी कारक के प्राकृत रूप 'मह' के 
अतिरिक्त एक अन्य रूप मज्क प्राकृत महां और संस्कृत महा से माता 
जाता है। हम का सम्बन्ध प्राकृत के अम्हे से है जिनके 'म! और हू में 
स्थान परिवर्तत हो जाता है। इन प्राकृत रूपों की व्युत्पत्ति अस्मे से 
मानी जाती है । संस्कृत प्रथम पुरुष बहुबचन वय॑ से हिन्दी हम” का 
सम्बन्ध किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है | हमें! का सम्बन्ध प्राकृत तथा 
अपभ्रंश अम्हई' से किया जाता है। 
न्नज आदि पुरानी हिन्दी के 'हों का सम्बन्ध संस्कृत अहं या अहक 
से है । शौरसेनी में इसका रूप श्रहयं तथा अहगझ्म॑ और अ्रपश्रंश में हमें तथा 
हुउं मिलता है। अ्रपश्नंश हमुं से त्रज हुउ या हों रूप होना सम्भव है 4 
ममेरा' 'हमारा' रूप अथवा मध्यम पुरुष के तेर 'तुम्हारा' रूप विशें- 
परण के समान प्रयुक्त होते हैं । श्रत: साथ में आने वाली संज्ञा के अनुरूप 
इनके लिंग तथा बचन में भेद होता है । “र' लगाकर बने हुए पष्ठी के 
इन सब रूपों का सम्बन्ध कारक करी, केंरा, करा आदि प्राकृत प्रत्ययों 
के प्रभाव से माना जाता है । उदाहरण के लिए प्राकृत में मह केरो या 
यह करो रूप से हिन्दी में म्हारी, मारो, मेरा श्रादि समस्त रूप निकल 
सकते हैं । 
सम्बन्ध कारक को छोड़कर श्रन्य कारकों में ब्रजभाषा में एकवचन 
म मो विकृत रूप मिलता है। बीस्स के अनुसार इसका सम्बन्ध संस्कृत 
पष्ठी के मम रूप से है। प्राकृत में षष्ठी में मम, मह, मझ तथा 'मे' 
रूप मिलते हैं । इनके श्रतिरिक्त मह रूप भी पाया गया है। अ्पश्र श में 
यही महुँ हो जाता है। महुँ से मां तथा मो हो सकना असम्भव नहीं है। 
सध्यम पुरुष (तू) 
मध्यम पुरुष सर्वताम के तिम्न मुख्य रूपान्तर हो सकते हैं । 
मूल रूप---तू तुम 
. विकृत रूप--तुभ तुम 
सम्बन्ध कारक--तेरा तुम्हारा 
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हिन्दी में तू का सम्बन्ध संस्कृत त्वया प्राकृत में तुझं अपक्र ञ्ञ में 
तुहं हो जाता है। 

ब्रज आदि पुरानी हिन्दी का ते रूप हिन्दी में की तरह संस्कृत त्वया 
प्राकृत तइ तए और अपभ्रंश तईं से सम्बन्ध रखता है । 

हन्दी तुक का सम्बन्ध प्राकृत के पप्ठी के तुह के रूपान्तर तुज्क 
तथा संल्कत तुभ्यं से माना जाता है। प्राकृत के पूर्व संस्कृत में इस त 
के रूप नहीं मिलते । हिन्दी तुझे में ए विकृत रूप का चिह्न है। ब्र 
तो अपश्रंश तुह और संस्कृत तुस्स से निकला माना जाता है । 

हुन्दी तुम का सम्बन्ध प्राकृत तुम्हें तुम्ह संस्कृत तुष्से से माना 
जाता है। हिन्दी तुम्हें का सम्बन्ध प्राकृत श्रपञ्नंश तुम्हई से है । 

निरचयवाचक्--(यह, बह) 

निकट्वर्ती-- ( यह ) 

संस्कृत के अन्य पुरुष के रूप हिन्दी में इस अर्थ में प्रचलित नहीं 
हैं । हिन्दी में अन्य पुरुप का काम निर्चयवाचक सवेनामों से लिया जाता 
है | हिन्दी में निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वताम “यह” के मुख्य रूप इस 
प्रकार हैं । 

मूल रूप--यह, ये । 

विकत रूप--सम्प्रदान इसे, इन (इन्हें) 

हिन्दी यह, ये की व्युत्पत्ति संसक्ृति एप: एते, एतानि आदि रूपों से 
स्पप्ट ही हैं। हार्नली भी इनका सम्बन्ध संस्कृत एप: से जोड़ते हैं । 
चंटर्जी-निकटवर्ती निश्चयवाचक समस्त रूपों का सम्बन्ध संस्कृत मूल 
शब्द एत--एप: एपा, एतद से मानते हैं । 

हिन्दी में “इस' स्पष्ट रूप से प्राकृत एश्रस्स संस्कृत अस्य से संबद्ध 
मालम होता है। चैटर्जी इसका सम्दन्ध संकत एतस्य से जोडवते हैं 


हे 


हिन्दी का इन रूप प्राकृत एदिणा, एदरणा संस्कृत एतेन से सम्बद्ध नहीं हो 
सकता । इनके न में संस्कृत सम्बन्ध कारक वहुवचन के चिह्न का 
प्रभाव मालूम होता हैं। इसे और इन्हें मूल रूपों के विकत रूप 


हैं । 
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दूरवर्ती (वह) हिन्दी में दूरवर्ती निश्वयवाचक सर्वतामः “वह' के 
मुख्य रूपान्तर निम्नलिखित हैं । 

मूल रूप--वह वे । 

विक्ृृत रूप---उस (उसे ) उन (उन्हें) । 

संस्कृत तद्‌ (सः, सा, ततृ्‌) के रूपों से हिन्दी के 'इस' सर्वताम का 
सम्बन्ध नहीं है। चेढर्जी के श्रनुसार हिन्दी वह संस्कृत के कल्पित रूप 
अव' प्राकृत ओर से सम्बन्ध रखता है। ईरानी में अब और झो रूप 
पाये जाते हैं । दरद भाषाओं में भी ये वर्तमान हैं । यदि व्यृत्यत्ति ठीक 
है तो हिन्दी 'उसका' सम्बन्धकारक का सम्बन्ध प्राकृत श्रउस्स संस्कृत 
अवस्य से जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार वे और उन के सम्बन्ध में 
कल्पनाएँ की जा सकती हैं। उसे और उन्हें विक्ृत रूप माने जा सकते 
हैँ । वास्तव में इस सर्वेचाम की व्यृत्पत्ति अनिश्चित है। 

सस्बन्धावचक--- 

हिन्दी सम्बन्धवाचक सर्वेतास के रूपान्तर इस प्रकार हैं । 

मूल रूप---जो जो । 

विक्षत रूप-जिस जिसे, जिन जिन्हें | 

हिन्दी जो का सम्बन्ध संस्कृत यः से है । 

हिन्दी जिस संस्कृत यस्य प्राकृत जिस्स और अपश्रंश जस्स से सम्बद्ध 
है । हिन्दी जिन संस्कृत षष्ठी बहु० यानां से निकला माना जाता है । 
यद्यपि साहित्यिक संस्कृत में येषाम रूप प्रचलित है। जिसे और जिन्हें 
इस ढंग के अन्य प्रचलित रूपों के समान ही बने हैं । 

नित्यसम्बन्धी 

हिन्दी नित्यसम्बन्धी सो का व्यवहार साहित्यिक हिन्दी में कम 
होता है। इसके स्थान पर प्रायः दूरवर्ती निश्चयवाचक स्वनाम प्रयुक्त 
होने लगा है । हिन्दी सो के निम्नलिखित रूपान्तर हो सकते हैं । 

मूल रूप--- सो एक० सो बहु० 

विकृत रूप--- तिस (तिसे) तिन (तिन्‍्हें) 


० अ) 


व्यत्पत्ति की दृष्टि से हिन्दी सो का सम्बन्ध संस्क्रत सः और प्राकत 
सो से है। पुरानी हिन्दी तथा बोलियों में सो का प्रयोग अ्रन्य पुरुष के 
अर्थ में वरावर मिलता है। हिन्दी तिस का सम्बन्ध प्राकृत तस्स और 
संस्कृत तस्य से है। हिन्दी तिन की उत्पत्ति प्राकृत तेण संस्कृत तेणां 
तथा संस्कृत तानां (तैपां) से मानी जाती है । 
प्रन्‍्नवाचक (क्या, कौन)--- 
हिन्दी प्रश्नवाचक सर्वताम कोन के मुख्य रूपान्तर इस प्रकार हो 
सकते हैं । 
मूल रूप--कौन एक० कौन बहु० 
विक्ृृत रूप---किस (किसे) किन (किन्‍्हें) 
हिन्दी कौन की व्युत्पत्ति प्राकृत कवन 'कवर्ण कोउण संस्कृत कः पुनः 
से मानी जाती है। हिन्दी की बोलियों में कौन के स्थान पर 'को' के रूप 
भी मिलते हैं जिनका सम्बन्ध संस्कृत कः से सीधा है | हिन्दी “किस का 
संबंध प्राकृत कस्स संस्कृत कस्य से स्पष्ट है । हिन्दी किन की उत्पत्ति 
प्राकृत केणां संस्कृत ; कार्णां (केपाँ) कल्पित रूपों से सानी गई हैं । 
किसे, किन्हें रूप अन्य प्रचलित रूपों के समान प्रतीत होते हैं । 
हिन्दी नपुंसकरलिय 'क्या' की व्यूत्पत्ति अ्निश्चित है | संस्कृत कि से 
इसका सम्बन्ध सम्भव नहीं है । 
अभिशचयवाचक (कोई, कुछ)--- 


हिन्दी अनिश्चयवाचक सर्वनाम 'कोई' के मुख्य रूपान्तर इस प्रकार 
हे । 
डे 


मूल रूप---. कोई एक० ।ई बहु 
विकत रूप---.. किसी किन्हीं 


हिन्दी कोई की व्यूत्पत्ति प्राकृत कोवि संस्कृत कोषपि से मालूम 
पड़ती है । हिन्दी किसी का सम्बन्ध संस्कृत कस्यापि से हो सकता है। 
हिन्दी किन्‍हीं रूप की व्युत्पत्ति अनिश्चित है । 
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हिन्दी तपुंसकलिग 'कुछ' का सम्बन्ध संस्कृत करिचद रूप से जोड़ा 
जाता है। प्राकृत से कच्छ सम्भावित रूप माना जाता है। 


तिजवाचक (आप )-- 


हिन्दी निजवाचक स्ंनाम आप प्राकृत अप्पा श्रापा से संस्कृत 
आत्मन से निकला है । हिन्दी अ्रपना वास्तव में श्रापका ही सम्बन्ध कारक 
रूप है। किस्तु हिन्दी में निजवाचक होकर स्वतस्त्र शब्द हो गया है। 
इस रूप का सम्बन्ध प्राकृत अप्पाणों अपश्रंश अ्रप्पाणु जैसे रूपों से माना 
जाता है। संस्कृत आत्मा से सम्बद्ध प्राकृत अत्ता, अत्ताणों रूप आधुनिक 
भाषाओं में नहीं झा सके हैं। हिन्दी आपस का सम्बन्ध प्राकृत आपस्स 


ही 


संस्कृत आत्मस्य सम्भावित रूपों से जोड़ा जाता है । ॥ हे 


४5 


व्युत्पत्ति की दृष्टि से आदर सूचक श्राप और निजवाचक आप एक. 
ही शब्द हैं। शिष्ट हिन्दी में मध्यम पुरुष तू तुम के स्थान पर प्राय: 
सदा ही आप व्यवहृत होता है। 
।छ] रू | श्द्‌ 
. विशेषण के समान प्रयुक्त सवेनाम के मुख्य रूपान्तर इस प्रकार हैं । 


इतना ऐसा ' 

उतना .. वैसा 

तितना तैसा 

जितना जैसा 

कितना कैसा - 


व्यूत्पत्ति की दृष्टि से परिमाणावाचक रूपों का सम्बन्ध संस्क्ृत इयतूं 
कियतू; प्राकृत एत्तिय केत्तिय आदि से है । ना को बीब्स ने लघुता 
सूचक अर्थ का द्योतक माना है । 

गुणवाचक रूपों का सम्बन्ध संस्कृत या श्‌ तादूशू श्रादि रूपों से' 
जोड़ा जाता है जैसे--संस्क्ृत की दृश्‌ प्राकृत केरिसा और हिन्दी कैसा । 

इस प्रकार सर्वंनामों के रूप परिवर्तित होकर हिन्दी में श्रा गए । 
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प्रश्न ३५--हिन्दी क्रियाश्नों की व्युत्पत्ति समकााइए । 

एक दो कालों के रूपों को छोड़कर संक्ृत क्रिया पूर्णतया स॑ंयोगा- 
त्मक थी । छः प्रयोगों दस कालों तथा तीन पुरुष और तीन बचनों को 
लेकर प्रत्येक संस्क्ृत घातु के १४० (६०८१० » ३ »८ ३) भिन्‍न रूप होते 
हैं । फिर संस्कृत की समस्त धातुओ्नों के रूप समान नहीं बनते । इस दृष्टि 
से संस्कृत की ३००० धातुएँ दस श्रेणियों में विभक्‍त हैं, जिन्हें गण 
कहते हैँ । एक गर की धातुआ्नों के रूप दूसरे गण की धातुओं से भिन्‍न 
होते हैं | इस तरह संस्कृत क्रिया का ढंग वहुत पेचीदा है । 

यह अश्रवस्था वहुत दिन नहीं रह सकती थी । म० भा० आ० काल 
में आते-आ्राते क्रिया की बनावट सरल होने लगी । यद्येपि मा० भा० आो० 
में क्रिया संयोगात्मक- ही रही कितु पाली .क्रिया में उतने रूप नहीं मिलते 
जितने संस्कृत में पाये जाते हैं | दस गरों में से पाँच (१, ४, ६, ७, १०) 
के रूप पाली में इतने मिलते जुलते होने लगे कि .इन्हें .साधारणतया एक 
ही गण माना जा सकता है । शेष गरों के रूपों पर भी भ्वादिगरा (१) 
का प्रभाव अ्रधिक पाया जाता है । संस्क्तत की धातुएँ भ्वादिगरा में सबसे 
आधिक संख्या में पाई जाती हैं। सम्भवत्त: भ्वादिगरा का श्रन्य गणों के 
रूपों पर अधिक प्रभाव का यही कारण रहा हो । इसके अतिरिक्त तीन 
बचनों में से द्विवचन पाली में लुप्त हो गया, और छः प्रयोगों में से 
आत्मनेपद और परस्मैपद में अ्रन्तिम का प्रभाव विशेष हो जाने से वास्तव 
में पाँच ही प्रयोग पाली में रह गए । संस्कृत के लट और लूझ के निकल 
जाने से पाली के लकारों की संख्या भी दस से श्राठ रह गई । इस तरह 
किसी एक धातु के पाली में साधारणतया २४० (५२८ २ ८ ३) 
ही रूप हो सकते हैं । ह 

प्राकतों की क्रिया सरलता में।एक कदम ओर श्रागे बढ़ गई है| महा- 

राष्ट्री में गणों का प्रायः श्रभाव है । समस्त क्रियायें साधारणतया प्रथम 

भ्वादिगण के समान रूप चलाती हैं । छः प्रयोगों में से केवल तीन--- 
कतु वाच्य, कर्मवाच्य तथा प्रेरणार्थक--रह गए । द्विवचन तो लौटकर 
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आया ही नहीं । कालों में केवल चार--वर्तेमान, श्राज्ञा, भविष्य तथा कुछ 
विधि चिह्न रह गए हैं। कालों के कम हो जाने से कदन्त के रूपों का 
व्यवहार अधिक होने लगा । जिसका प्रभाव आ० आ० भा० की क्रिया के 
इतिहास पर विशेष पड़ा । अब तक भी क्रिया के अधिकांश रूप संयोगा- 
त्मक ही थे यद्यपि इस सम्बन्ध में कुछ गड़वड़ी शुरू हो गई थी । 

प्रा० तथा म० आ० भा० की किया के विकास के सम्बन्ध में संक्षेप 
में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि संस्कृत तीनों में क्रिया संयोगात्मक 
ही रही किन्तु रूपों की संख्या में क्रमश: कमी होती गई है । जब प्रत्येक 
प्रयोग काल तथा बचन आदि के श्रर्थों को व्यक्त करने के लिए धातु क 
पृथक्‌-पृुथक रूप नहीं रह गए तब वियोगात्मक ढंग से नए रूपों का 
बनाया जाना स्वाभाविक था। यह अवस्था हमें आ्राधुनिक भारतीय आर्य 
भाषाओ्रों में आकर मिलती है । 

अन्य आ० भा० आा० भाषाओं की क्रियात्रों की तरह ही हिन्दी 
क्रिया के रूपान्तरों का ढंग अत्यन्त सरल है । पाँच धातुश्रों को छोड़कर 
शेष हिन्दी धातुओ्रों में संस्कृत के गणों के समान किसी प्रकार का भी 
श्रेणी-विभाग नहीं है। प्रयागों को प्रकट करने का ढंग भी हिन्दी का 
अपना नया है। इसकी सहायता से हिन्दी में प्रयोगों के भाव स्पष्ट रूप 
से किन्तु सरलतापूर्बक प्रकट हो जाते हैं । 

ये रूप संयोगात्मक हैं । कालों की संख्या पंद्रह के लगभग है किन्तु 
यह प्रायः कदन्त अ्रथवा कृदन्त श्रौर सहायक क्रिया के संयोग से बनते 
हैं। संस्क्ृत कालों से विकसित काल हिन्दी में दो तीन ही हैँ । म० भा० 
श्रा० भाषाओं के समान हिन्दी में एकवचन और बहुवचन ये दो ही वचन 
हैं जित के तीन पुरुषों में तीन तीन रूप होते हैं । सबसे बड़ी विशेषता 

कि हिन्दी क्रिया के रूपों की बनावट में बहुत बड़ी संख्यायें वियो- 

गात्मक हो गई हैं । शुद्ध संयोगात्मक रूप बहुत कम मिलते हैं । कुछ में 


दोतों प्रकार के रूपों का मिश्रण है । इस सम्बन्ध में विस्तारपूर्व क आगे 
वर्णात किया जायगा । 


( (६८ ) 


(श्रा) धातु 


धातु क्रिया के उस अंश को कहते हैं जो उसके समस्त रूपान्तरों में 
पाया जाता है । जैसे चलना, चला, चलेगा, चलता और समस्त रूपों में 
चल अंश समान रूप से मिलता है । भ्रत: चल धातु मानी जायेगी । धातु 
की धारणा वैयाकरणों के मस्तिष्क की उपज है। यह भाषा का स्वाभा- 
विक अंग नहीं है | क्रिया के--ना से युक्त साधारण रूप से--ना हटा 
देते पर हिन्दी धातु निकल आती है | जैसे खाना, देखना, चलना श्रादि 
में खा, देख, चल धातु हैं । 


वेयाकरणों के अनुसार संस्कृत धातुओं की संख्या लगभग १००० 
मानी जाती है। इनमें से केवल 5०० का प्रयोग वास्तव में प्राचीन 
साहित्य में मिलता है। इन ८०० में २०० के लगभग तो केवल वेदों और 
त्राह्मण ग्रंथों में प्रयुक्त हुई हें ॥ ५०० वैदिक और संस्कृत दोनों साहित्यों 
में मिलती हें; और १०० से कुछ अधिक केवल संस्कृत में मिलती हैँ । 
म० भा० आ० काल[में आते-आते इन ८०० धातुओं की संख्या और रूपों 
में परिवर्तेत हुआ । जेसा ऊपर कहा जा चुका है वैदिक काल की लगभग 
२०० धातुएँ संस्क्ृत काल में ही लुप्त हो चुकी थीं। झ्रागे चलकर संस्कृत 
में प्रयुक्त धातु्रों में से भी बहुतों का प्रचार नहीं रहा। प्राचीन धातुग्रों 
के आधार पर कुछ नई धातुएँ भी वन गईं तथा कुछ बिल्कुल नई 
धातुएँ प्रचलित भाषाश्रों से भी आ गई हैं । प्राकृत धातुओं की ठीक- 
ठीक गणना अ्रभी कदाचित्‌ नहीं हो पाई है। 

हा्ेली के अनुसार हिन्दी धातुओं की संख्या लगभग ५०० है । 
ऐतिहासिक दृष्टि से हिन्दी धातुएँ दो मुख्य श्रेणियों में विभक्‍त की 
जाती हँ--मूल घातु और यौगिक धातु । हिन्दी में मल धातु वे हैं जो 
संस्कृत से हिन्दी में आई हैं | हावंली के अनुसार इनकी संख्या ३६३ है । 
मूल बातुओं में भी कई वर्ग .किए जा सकते हैं । कुछ मूल धातुएँ संस्कृत 
धातुग्रों से विल्‍्कुल मिलती-जलती 


( १९६ ) 


(हि० खा /.सं० खाद) कुछ में संस्कृत के किसी विशेष गण के रूप 
का प्रभाव पाया जाता है। या गण परिवर्तन हो जाता है (हि० नाच 
“-सं० नृत-य) शौर कुछ में वाच्य का परिवर्तन मिलता है। (हि० वेच 
/_सं० विक्रय) इस दृष्टि से हार्नली ने मूल धातुश्नों को सात वर्गों में 
रक्खा ,है। चेटर्जी मूल धातुओं को निम्नलिखित चार मुख्य वर्गों में 
'रखते हैं । 
१--वे मूल धातुएँ जो प्रा० भा० श्रा० से झ्राई हैं (तद्भव) ;। 
२--वे मूल धातुएँ जो प्रा० भा० श्रा० की धातुओ्रों के प्रेरणार्थक 
रूपों से आई हैं । (तदुभव) 
३--वे मूल धातुएँ जो झ्राधुनिक काल में संस्कृत से ले ली गई हैं । 
(तत्सम या अद्धं-तत्सम ) 
४--वे मूल धातुएँ जिन को व्युत्पत्ति संदिग्ध है। ये सब देशी हों 
यह आवश्यक नहीं । 
हिन्दी यौगिक धातुएँ वे कहलाती हैं जो संस्छत धातुश्रों से तो नहीं 
आई हैं किन्तु जिनका सम्बन्ध या तो संस्कृत रूपों से है और या आधु- 
निक काल में गढ़ी गई हैं । यह तीन वर्गों में विभक्‍त की जा सकती हैं। 
१--ताम धातु (हि० जम / सं० जन्म) । 
२--संयुक्त धातु (हिं० चुक / सं० व्युतु--क्‌) । 
३--अनुकरणमूलक, अ्रथवा एक ही धातु को दोहरा कर बनाई 
हुई धातुएँ (हि० फूकना, फड़फड़ाना ) । 
हानेली के अ्रनुसार हिन्दी यौगिक धातुश्रों की संख्या १८९ है। 
मूल और यौगिक धातुओं के अतिरिक्त कुछ विदेशी भाषाश्रों की 
धातुएँ तथा शब्द हिन्दी में धातुओं के समान प्रयुक्त होने लगें हैं.। 
सहायक क्रिया 
हिन्दी की काल रचना में. कृदन्त रूपों तथा सहायक क्रियाश्रों से 
. विश्येष सहायता ली. जाती - है । इसलिये काल रचना पर विचार करने के 
पूर्व इत पर विचार कर लेना अधिक युकतसंगत होगा । हिन्दी काल 


( २०० ) 


रचना में 'होना' सहायक क्रियात्रों का व्यवहार होता है। इसके रूप भिन्न- 
भिन्‍न अ्रथों श्लौर कालों में पृथक्र होते हैं । होता के मुख्य रूप नीचे दिए 
जाते हैं:--- | 


वरतंमाच मिद्चयाथर्थे 


२, है ह्ठो 
३. है हे 

भूत निश्चयार्थे 
भथा थ्‌ 2 
२. था थे्‌ 
३, था थे 

भविष्य निशचयार्थे 

१. होऊँगा होवेंगे । 
२. होगा होगे । 
३. होगा होगे । 

वत्तंमाच आज्ञा 
१. होऊँ हों। 
२. हो होओ्ो । 
कहो होवें। 

भूत संभावना 
१, होता होते । 
२. होता होते । 
३. होता होते । 


भविष्य आज्ञा के श्र्थ में मध्यम पुरुष वहुव॒चन में होता रूप प्रयक्‍त 
होता है। स्त्रीलिंग में इससे अनेक रूपों में परिवतंन होते हैं । 


ये सव रूप हिन्दी में होना क्रिया के रूपान्तर माने जाते हैं किन्तु 


( २०१ ) 


व्युत््पत्ति की दृष्टि से इनका सम्बन्ध संस्कृत की एक से अधिक क्ियागश्रों 
से है । 

हूँ श्रादि वत्तमान॑ निश्चयार्थ के रूपों का सम्बन्ध सं०/ अस से 
माना जाता है | जेसे हि० हूँ (बो० हों) /.प्रा० अ्रम्हि, अस्मि ८.सं० 
अस्मि; हि० है (बो० श्र) ८प्रा० अत्यि/सं० अ्स्ति। इस क्रिया 
से बने हुए हिन्दी बोलियों के अ्रनेक रूपों में तथा कुछ श्रन्य प्रा० भा० 
भाषाओं के रूपों में भी / भ्रस का अ--वत्तमान है । खड़ी बोली हिन्दी 
में यह लुप्त हो गया है । 

था आदि भूत निश्चयार्थ के रूपों का सम्बन्ध सं०८ स्था से माना 
जाता है। जैसे-- 

हि० था/ प्रा० थाइ ठाइ/ सं० स्थित । 

हि०५/होना के शेष समस्त रूपों का सम्बन्ध सं०4/भू से माना 
जाता है जैसे--- 
:. हि० होता प्रा० होन्तो---/ सं० भवत्‌ । 

हिं० हुआ (बो० हुयो, भयो) “.प्रा० भवि शो / सं० भवति । 

पूर्वी हिन्दी की कुछ बोलियों में पाए जाने वाले बोटे श्रादि रूपों का 
सम्बन्ध सं०८ वृत्‌ से जोड़ा जाता है । जैसे--हि० बार्टे/ प्रा० वट्टइ/_ 
सं० वतेंतें । 

हिं० रहना की व्युत्पत्ति संदिग्ध है। चेटर्जी ने इस सम्बन्ध में 
विस्तार के साथ विचार किया है किन्तु किसी अन्तिम निर्णाय पर नहीं 
पहुँच सके हैं | दर्नर इसका सम्बन्ध सं० रहित आदि शव्दों की / रह 
धातु से जोड़ते हैं । पहाड़ी, बंगाली, गुजराती, राजस्थानी तथा पुरानी 
ग्रवधी आदि में पाई जाने वाली छ से युक्त सहायक क्रिया की व्युत्पत्ति 
प्रा० भा० आ० की कल्पित धातु«/अश्रच्छे से मानी जाती थी। टर्नेर 
अ्रन्य मतों का खंडन करके सां० आ*/क्षे से इसका उद॒गार समझते हैं $ 
हिन्दी में इसके रूपों का व्यवहार नहीं होता । 


( २०२ ) 


प्रेरणार्थक धातु 

संस्कृत में प्रेरणार्थक (मूल) रूप धातु में--अय---लगाकर बनता 
है । कुछ स्वरांत धातुओं में धातु और--अय--कैं--वीच में--प--भी 
लगता है| जँसे/क् कारयति,./हस हासयति, किन्तु५/दा दापयति--«/गे 
गापयति । पाली प्राह्मत में अधिकांश प्रेरणार्थक धातुझ्नों में--प--जुड़ने 
लगा था यद्यपि पाली काल तक यह वैकल्पिक रहा, जैसे सं० पाचयति, 
पाली पाचति, पाचेति, पचापेति । प्राकृत में भी प्रेरणार्थक धातु वनाने 
के दो ढंग थे। एक में संस्कृत का क्रय---ए--में परिवर्तित हो जाता था | 
जैसे सं० कारयति«/प्रा० कोरई, दूसरे ढंग से--प--व--में वदल जाता 
था । जिससे प्राकृत में करावेइ या कारावेइ रूप बनते थे । 


हिन्दी में प्रेरणार्थक घातु के चिह्न--श्रा--वा--त्राचीन चिह्नों के 

रूपान्तर मात्र हैं। श्रकर्मक धातुओं में--आ--लगाने से धातु सकमंक 
मात्र होकर रह जाती है । अ्रत: ऐसी धातुओं के प्रेरणार्थक रूप----वा-- 
लगाकर वनते हैँ, जैसे जलाना, जलना, जलवाना, पकना, पृकाना, पक- 
वाना । सकमंक धातुश्रों में---आ्रा--या--वा--दोनों चिह्न प्रेरखणार्थक 
का ही बोब कराते हैं; जैसे--लिखना, लिखाना या लिखवाना, करना, 
कराना, करवाना । हिन्दी में वास्तव में--वा---रूप व्युत्पति की दृष्टि 
से स्पप्ट प्रेरणार्थक है । 

ऐ नाम घातु--ताम धातु भारतीय श्रार्य॑ भाषाशओ्रों में प्राचीन काल से 
पाये जाते हैं । संज्ञा या विशेषणा में क्रिया के प्रत्यय जोड़ने से हिन्दी 
नाम धातु वनते हैं । हिन्दी नाम धातु के मध्य से आने वाले---आरा--का 
सम्बन्ध संस्कृत नाम बातु के चिन्ह--भाय--से जोड़ा जाता है। इस पर 
प्रेरणार्थक के--श्रापय--का प्रभाव भी माना जाता है। जो भी हो 
हिन्दी में प्रेरणार्थक--आ--और नाम धातु के--ग्रा-- के रूप में कोई 


श्रो संयुक्त क्रिया--प्राचीच भारतीय श्रार्य भाषाओं में जो काम 


( २०३ ) 


प्रत्यय श्रादि लगाकर लिया जाता था वह काम श्रव बहुत कुछ संयुक्त 
क्रियाश्रों से होता है । अन्य आ्राधुनिक भाषाओं के समय हिन्दी में भी 
संयुवत क्रियाश्रों का प्रयोग बहुत पाया जाता है। हिन्दी संयुक्त क्रियाश्रों 
की रचना आधुनिक है। अतः इस संबंध में ऐतिहासिक विवेचना असंभव 
है । संयुक्त क्ियायें द्राविड़ भाषाश्रों में भी बहुत प्रचलित हैं, किन्तु उनका 
हिन्दी पर भी प्रभाव पड़ना कठिन मालम पड़ता है। हिन्दी संयुक्त 
क्रियाओं का विस्तृत वर्गीकरण गरु तथा केला के व्याकरणों में दिया 
हुआ है । 
शब्द को दोहराकर बनी हुईं कुछ संयुक्त क्रियायें भी हिन्दी में पाई 
जाती हैं, जैसे--खटखटाना, फड़फड़ाना, तिलमिलाना | ये प्रायः अ्रनु- 
करणमूलक हैं और ऐतिहासिक व्याकरण की दृष्टि से ऐसी साभ्यास 
क्रियायें कोई महत्त्व नहीं रखतीं । 
प्रद्त ३६--हिन्दी भाषा का विकास-क्रम स्पष्ट कीजिए । 
हिन्दी भाषा के विकास का इतिहास साधारणतया तीन मुख्य कालों 
में विभकत किया जाता है । 
१. प्राचीन काल ( १५०० ई० तक ) 
२. मध्यकाल ( १५०० से १८०० तक ) हि 
३. श्राधुनिक काल (_ १८०० से वाद तक ) 
जिस समय हिन्दी भाषा का इतिहास प्रारम्भ होता है उस समय 
हिन्दी प्रदेश तीन राज्यों में विभक्‍त था। इन्हीं तीन केन्द्रों से ही हमें 
हिन्दी भाषा सम्बन्धी सामग्री प्राप्त होती है। पश्चिम में चौहान वंश की 
राजधानी दिल्‍ली थी। दिल्‍ली राज्य की सीमा पद्चिम में पंजाव के 
मुसलमानी राज्य की सीमा से मिली हुई थी। दक्षिण पश्चिम में राज- 
स्थान के राजपूत राज्यों से इसकी घनिष्ठता थी। किन्तु पूर्व की सीमा 
पर सदा घरेल युद्ध होते रहते थे। नरपति नालल्‍्ह तथा चंद कवि का 
सम्बन्ध क्रम से अजमेर और दिल्‍ली में था। चौहान राज्य के पूर्व में 
राठौर वंश की राजधानी कन्तौज थी और इस राज्य की सीमाएँ न्रयोध्या 
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तथा काशी तक चली गई थीं । कन्‍्तौज के ग्रन्तिम सम्राट जयचन्द का 
दरवार साहित्य-चर्चा का मुख्य केन्द्र था, किन्तु यहाँ भाषा की श्रपेक्षा 
संस्क्त तथा प्राकृत का कदाचित्‌ अ्रधिक श्रादर था। संस्कृत के अन्तिम 

हाकाव्य नेपधीय-चरित के लेखक श्री हर्ष जयचन्द के दरबार के ही 
राजकवि थे | कन्नौज के दरबार में भाषा साहित्य की चर्चा भी रही 
होगी परन्तु प्राचीन कन्नौज के पूर्ण रूप से नष्ट हो जाने के कारण इस 
केन्द्र की सामग्री श्रब उपलब्ध नहीं । इन दो राज्यों के दक्षिण में महोवा 
का प्रसिद्ध राज्य था। महोबा के राजकवि जगनायक या जगनिक का 
नाम भी श्राज तक प्रसिद्ध है किन्तु इस महाकवि की मूलकृति का अरब 
कुछ पता नहीं चलता । 

११६१ ई० तक मध्यप्रदेश के ये तीनों अन्तिम हिन्दू राज्य मौजूद 
थे किन्तु इसके बाद दस-बारह वर्ष के अ्रन्दर ही ये तीनों राज्य नष्ट हो 
गए । ११९१ में मुहम्मद गौरी ने पानीपत के निकट पृथ्वीराज को हरा- 
कर दिल्‍ली पर अभ्रधिकार कर लिया | अगले वर्ष इटावा के निकट जय- 
चन्द की हार हुई । कन्नौज से लेकर काशी तक का प्रदेश विदेशियों के 
हाथ में चला गया । शीघ्र ही महोबा पर भी मुसलमानों का कब्जा हो 
गया । इस तरह समस्त हिन्दी प्रदेश पर विदेशी शासकों का आधिपत्य 
हो गया । विकासोन्मुख नवीन भाषा के लिए यह बड़ा भारी धक्का था 
जिसके प्रभाव में ग्राकर हिन्दी ग्रव तक भी मुक्त नहीं हो पाई । हिन्दी 
भाषा के इतिहास के संपूर्ण प्राचीन काल में मध्यदेश पर तथा उसके 
बाहर शेष उत्तर भारत पर भी तुर्की मुसलमानों का साम्राज्य रहा। 
इन सम्राटों की मातृ-भाषा तुर्की थी, तथा दरबार की भाषा फारसी। 
ग्रतः इन विदेशी शासकों की रुचि जनता की भाषा तथा संस्कृत के 
श्रध्ययन की ओर बिल्कुल न हुई। अ्रतः दिल्‍ली के राजनेतिक केन्द्र से 

हन्दी भापा की उन्नति में बिल्कुल सहायता न मिल सकी । इस काल 
में केवल अमीर खुसरो ने सनोरंजन के लिए भाषा से कुछ प्रेम दिखाया । 
इस काल के अन्तिम दिनों में पूर्वी हिन्दुस्तान में धामिक आ्रांदोलन के 
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कारण भाषा में कुछ काम हुआ्ना । किन्तु इसका सम्बन्ध तत्कालीन राज्य 
से बिल्कुल न था। इस प्रकार के आंदोलनों में गोरखनाथ, रामानन्द 
तथा उनके प्रमुख शिष्य कबीर के साम्प्रदाय उल्लेखनीय हैं । 

विदेशी शासन होने के कारण इस काल में हिन्दी भाषा में लिखे 
शिला लेखों तथा ताम्रपत्नों आदि के अ्रधिक संख्या में पाये जाने की 
सम्भावना कम है। हिन्दी के सब प्राचीन नमूने पृथ्वीराज और समर- 
सिंह के दरवारों से सम्बन्ध रखने वाले मिलते हैं परन्तु वे अ्रप्रामाणिक 
सिद्ध हो चुके हैं । 

डा० पीताम्बर बर्थवाल तथा श्री राहुल सांस्क्ृत्यायन ने तामपंथ तथा 
वज्रयानी के सिद्ध साहित्य की बहुत सी नवीन सामग्री की खोज की है । 
परन्तु इस सामग्री की प्राचीनता और प्रामाशिकता पर अ्रभी सन्देह है । 
इन कवियों का समय ७०० ई० से १३०० ई० के बीच का माना जाता 
है.। प्रारम्भिक सिद्धों की कृतियों की भाषा स्पष्टतया अ्रपश्रंश 
मागधी है । 

पंडित चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने “पुरानी हिन्दी” लेख में जो नमूने 
दिये हें वे प्रायः गंगा की घाटी के बाहर के प्रदेशों के बने ग्रन्थों के हें । 
अतः: इनमें हिन्दी के प्राचीन रूपों का कम पाया जाना स्वाभाविक है। 
अधिकांश उदाहरणों में प्राचीन राजस्थानी के नमूने मिलते हैं। इन 
उदाहरणों की भाषा में अपश्रन्श का प्रभाव भी है । इन ग्रंथों को अ्रप भ्रंश 
साहित्य में रखा जा सकता है। पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य 
के इतिहास में इनको रखा है। 

इस काल' की भाषा के नमूनों का तीसरा समूह चारणों के धामिक 
तथा लौकिक काव्य ग्रंथों में मिलता है। इन ग्रन्थों की भाषा श्रत्यन्त 
संदिग्ध है। क्योंकि किसी भी ग्रन्थ की हस्तलिपि उपलब्ध नहीं । बहुत 
दिनों तक मौखिक रूप में रहने के परचात्‌ भाषा में परिवर्तत आना 


स्वाभाविक है। इस काल के मुख्य कवि और प्रकाशित ग्रन्थों का विवरण 
इस प्रकार है । 
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तरपतिनाल्ह का वीसलदेव रासो--जिसे हस्त लिपि के आधार पर 
प्रकाशित किया गया । इसका रचना काल, १६१२ से १८०२ ईसवी 
माना जाता है। इस पर राजस्थानी का प्रभाव स्पष्ट है। कहीं-कहीं खड़ी 
बोली के रूप मिलते हैं । 

चन्दवरदाई का कविताकाल ११६८ से ११६५१ तक माना जाता 
है। वर्तमान पृथ्वीराज रासो श्रप्रामारियक है । इसमें न्रजभाषा के साथ- 
साथ अ्रयश्नन्ञ खड़ी बोली तथा राजस्थानी का मिश्रण दिखाई 
पड़ता है । 

इसके पदचात्‌ खुसरों का समय १२५५ से १३२५ ईसवी तक माना 
जाता हैं। इनके सभी प्रसिद्ध ग्रन्थों की रचना फारसी में हुई है। इनकी 
कविता का आधार एकमात्र जनश्रूति है। गोरखनाथ की गोरखवाणी 
नाम से प्रकाशित रचना है। विद्यापति के पदों का संग्रह मैथिली और 
बंगाली में संगृहीत है । कीति-लता, कीति-पताका आदि इनके ग्रन्थ हैं । 

कवीरदास तथा उनके सन्‍्तों की वाणी बहुत देर तक मौखिक रूप 
में चलती रही । अतः इनकी भाषा में नवीनता का प्रवेश होना स्वा- 
भाविक ही था। भाषाश्ञास्त्र की दृष्टि से ये सभी ग्रन्य अप्रामारिक हैं । 

तत्पश्चात्‌ हिन्दी भाषा के विकास का मध्यकाल १५०० से १८०० 
ई० तक माना जाता है । १५०० के परचात्‌ देश की परिस्थिति ने एक 
बार फिर पलटा खाया । क्योंकि उस समय शासन की वागडोर तुर्की 
सम्राटों के हाथ से निकल कर मुगलों के हाथ में, चली गईं। जिससे 
देश भर में अ्रद्ञान्ति का साम्राज्य छा गया । शान्ति प्राप्त करने के लिए 
तत्काल भक्ति की लहर पंदा हुई। वास्तव में हिन्दी साहित्य का यह 
स्वरगकाल है । | 

अवधी ओर ब्रज के दो मुख्य साहित्यिक रूपों का विकास १६ वीं 
दती में हुआ । श्रवधी में लिखा गया रामचरितमानस हिन्दी जनता के 
सम्मुख आया | मध्यकाल में लिखें गग्ने अवधी का ग्रन्थ जायसी कृत 
पद्माव्त हैं । १६ वीं शती में अ्रववी में श्रन्य कोई ग्रन्थ न लिखा गया।. 
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१६ वीं शती के पूर्वाद्ध में ब्रजभाषा में साहित्य रचना शारस्म हुई । 
हिन्दी साहित्य की इस शाखा का केन्द्र पश्चिम मध्य देश था। अतः बज- 
भाषा को विदेशी तथा देशी राज्यों के साथ-साथ धर्म की संरक्षता भी 
प्राप्त हो गई । सूरदास के ग्रन्थ १५४० में रचे जा चुके थे । तुलसीदास 
ने भी विनयपत्रिका लिखी । श्रष्टछाप समुदाय के दूसरे महाकत्रि नत्द- 
दास ने भी साहित्यिक ब्रजभाषा में अपनी ग्रन्थ रचना की। १७वां 
शताब्दी में प्राय: समस्त हिन्दी साहित्य ब्रजभाषा में लिखा गया। इस 
भाषा का स्वरूप परिष्कित होता चला गया । 
प्राचीन तथा मध्यकाल के ग्रन्थों में यत्र तत्र खड़ी बोली के रूप भी 
बिखरे पड़े हैं। रासो, कबीर, भूषण श्रादि की भाषा में खड़ी बोली का 
पर्याप्त प्रयोग मिलता है। अतः स्पष्ट है कि खड़ी बोली का अस्तित्व - 
काफी पहले से ही था। खड़ी बोली उद्दृ' के सर्वश्रथम कवि वली थे। 
इनका कविताकाल १८ वीं सदी है। १८ वीं तथा १६ वीं सदी में 
गालिब, इंशा, मी र, दाग आदि ने कविता कर इस भाषा को परिमाजित 
रूप दिया । ह 
इसके पश्चात्‌ हिन्दी भाषा का आधुनिक काल श्राता है। इस काल 
का प्रारम्भिक विकास भी संघर्ष और क्रान्ति में हुआ । १८ वीं सदी के 
पश्चात्‌ तीन महान शक्तियों ने हिन्दी पर भ्रधिकार करना चाहा-- 
अँगरेज, अफगान और मराठा । इस राजनीतिक संघर्ष के कारण मब्य- 
देश की भाषा हिन्दी पर प्रभाव पड़ा । १८ वीं सदी में ब्रजभाषा की 
शवित क्षीरा हो चुकी थी। खड़ी बोली उदृ' मुसलमानों के बीच जोर 
पकड़ने लगी थी । भ्रत: १६.वीं सदी के प्रारम्भ में अंग्रेजों ने हिन्दुओं के 
लिए खड़ी बोली गद्य के सम्बन्ध में कुछ प्रयोग करवाये जिनके फल- 
स्वरूप फोर्ट विलियम कालेज में लल्लूलाल ने प्रेमसलागर, सदल मिश्र ने 
नासिकेतोपाख्यान की रचना की । खड़ी बोली हिन्दी गद्य का प्रचार 
१६ वीं सदी के उत्तराध में हुआ इसका श्रेय साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु 
हरिश्चन्द को है। इस प्रकार मुद्रण कला के साथ-साथ खड़ी बोली 
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हिन्दी का प्रचार बढ़ा । १६ वीं सदी तक पद्म रचना ब्रजभाषा में होती 
रही किन्तु २० वीं सदी में आते-आते खड़ी बोली हिन्दी सम्पूर्ण गद्य-पत्य 
की साहित्यिक भाषा वन गई । खड़ी बोली पत्च के प्रारम्भ के कवियों 
की भाषा में, लल्लूलाल में प्रथम गद्य लेखकों के समान ब्रजभाषा की 
भलक पर्याप्त मात्रा में मिलती है। श्रीधर पाठक की कविता में भी 
त्रजभापा की छायत थी परन्तु घीमे-बीसे व्रजमापा बिल्कुल समाप्त हो 
गई । साहित्य के क्षेत्र में खड़ी बोली हिन्दी ने व्यापक्रता प्राप्त की | अब 
गद्य और पद्च दोनों की रचना खड़ी बोली में ही होती है। इस प्रंक्रार 
भाषा का साहित्य पर्याप्त विकास पर हैं । 
प्रदव ३७--पाली शब्द का इतिहास और व्यृत्पत्ति बताते हुए 
संस्कृत और पाली का श्रन्तर स्पष्ट कीजिए । 
जिसे आ्राज हम पालि भाषा कहते हें वह उसका प्रारम्भिक नाम 
नहीं है| भाषा-विश्ञेष के श्रर्थ में पालि शब्द का श्रर्थ अपेक्षाकृत नवीन 
। पाली शव्द का सबसे पहला व्यापक प्रयोग हमें आचार्य वृद्धघोष की 
अट्ठ कथाओं में तथा उतके विशुद्ध मग्ग में मिलता है। आचार्य बुद्धघोष 
ने पालि शब्द का प्रयोग दो अ्र्यों में कितरा है--१. मूलश्रिविटक या वृद्ध 
वचन के अर्थ में | २. मूल त्रिपिटक के पाठ के अर्थ में । विसुद्धि मग्य 
में--इमानि ताव पालियं अद्ठ कथाय॑ पत्र (ये तो न पालि में है न 
अट्ठ कथा में है) “नेव पालियं न अट्ठ कथाय॑ आगतं ।” इसी प्रकार 
सुमंगववासिती की 'सामञजफल सुत वण्णना' में भी पालि झब्द का 
प्रयोग हुग्ना है जेसे--नेव पालियं तन श्र ठ कथाय॑ दिस्सति” (न पालि में 
और न अट्ठ कथा में दिखाई देता है) | ऐसी ही पाठ,न्तर का निर्देश 
करते हुए कहा है इति पि पालि अर्थात्‌ “ऐसा भी पाठ है” पालि को यहाँ 
मूल त्रिपिटक के पाठ के अयथ में प्रयुक्त किया है। इसी प्रकार साम- 
ड्जफल सुत वण्णता में “महच्चा इति पि पालि” कहा है श्रर्थात्‌ महच्या 
हैं। यहाँ पर पालि छदद का अर्थ निद्िच्त रूप से पाठ के 
में हुआ्ना हैं 


| 


अन्‍्न्‍म-क 
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श्राचायं बुद्धघोष के पूर्व लंका में लिखे गये दीपवंस में बुद्ध वचनों 
के अर्थ में पालि शब्द का प्रयोग हुआ है । आचार्य बुद्धघोष के बाद भी 
पालि शब्द का प्रयोग उपर्युक्त दोनों भ्रर्थों में प्रयुकतत होता रहा है। 
खुहकनिकाय से कतिपय ग्रन्थों की श्रटूठ. कथा परमत्थ दीपिती में भी 
पालि शब्द का अर्थ मूल त्रिपिटक के पाठ के श्र में प्रयुक्त हुआ है । 
त्तेरहवीं शताब्दी में लिखे गये चूल वंश नामक ग्रन्थ में भी पालि शब्द 
का प्रयोग 'बुद्ध वचन' के अर्थ में प्रयुक्त हुम्ना है । 
ये उद्धरण पालि शब्द के श्रर्थ निर्धारण के लिए बड़े उपयोगी 
सिद्ध होते हैं । चौथी शताब्दी ईसवी से लेकर चौदहवीं शताब्दी ईसवी 
तक जिन प्रर्थों में पालि शब्द का प्रयोग हुआ है उनके द्वारा पालि के 
इतिहास की गवेबणशा करना सहज हो जाता. है। इन महत्वपूर्ण 
उद्धरणों में पालि शब्द के जो श्रर्थ बताये गये हैं, उन्हीं को आधार 
मान कर आधुनिक विद्वानों ने कुछ महत्वपूर्णो स्थापनाएँ की हैं। जिनमें 
त्तीन स्थापनाएँ अधिक प्रभावशाली हैं । पहली स्थापना में पालि का श्र्थ 
बुद्ध वचन या मूल त्रिपिटक के अर्थ को व्यक्त करता है । इसलिए इसका 
सूल रूप भी कोई ऐसा ही शब्द रहा होगा । दूसरी स्थापना पालि के 
पाठ श्रथ को महत्ता देता है । तीसरी स्थापता पालि शब्द के पंक्ति अर्थ 
को प्रधानता देती है । 
पहली स्थापना के आधार पर पालि शब्द का श्रा 
परियाय मिलता है । जो त्रिपिटक में अनेक बार झाया 
नामो अय॑ भच्ते धम्मपरियायोति” धम्म पलियाय से पलि शब्द का 
दीध॑ करके पालियाय बना जिससे पालि हो गया। इसरी स्थावत कर 
अनुसार पालि शब्द का अर्थ पाठ के रूप में है। इस मत 0 हज 
संस्कृत 'पाठ' दब्द का हा विकृृत रूप पालि है | पालि झदद की 8 
के विषय में तीसरी स्थापना के अनुसार इसका श्र्थ पंचित का है। मं ० 
विधुशेखर भट्टाचाय ने इसका अर्थ पंकित माना है । इस मत ] पालि 
भाषा और साहित्य का भी समर्थन प्रास्त हो रही है । .पालि के प्रसिद् 


चीनतम रूप हमें 
है । जैसे-- को 


ओर, 


कोष 'अभिधानप्पदीपिका' में पालि का अर्थ पंक्ति और बुद्ध वचन दिया 
गया है--तन्ति बुद्ध वचन पच्ति” पालि में वृद्ध वचन अर्थ देती है श्रीर 
पालि साहित्य में दन्तपालि, श्रम्वपालि जैसे प्रयोग देखकर इसका श्रर्थ 
पंक्ति ठहरता है । 
इन मतों के अतिरिक्त प्रसिद्ध जर्मन विद्वान्‌ू डा० मैक्स वलेसर ने 
पाडलि, या पाटलि शब्द से पालि शब्द को संक्षिप्त रूप दिया है। 
इससे अर्थ पाटलिपुत्र की भाषा से है। यह मत कोई विशेष महत्व 
नहीं रखता क्योंकि पालि शब्द का भाषा के रूप में प्रयोग तो अ्रट्‌ठ 
थाओं में भी नहीं मिलता फिर यह मत स्वयं ही गिर जाता है । इसी 
प्रकार कुछ विद्वान पल्लि (गाँव) शब्द से इसकी व्युपत्ति बता कर इसे 
ग्रामीण भाषा बनाने की विफल चेष्ठा करते हैं | कई प्राकृत, पाकट, 
पाश्रड़, पाग्मल, पालि आदि विभिन्‍न छव्दों की कल्पना करते हैं परन्तु 
ये सव अन्धकार ही अन्धकार में हैं । 
अभिधानप्पदीपषिका में पालि शब्द का अर्थ महत्वपूर्णा है। पालि 
दब्द को वृद्ध वचन तथा पंक्ति का समानार्थंक मानते हुए इसकी व्यू- 
त्ि की गई है ।--“या पालेति, रक्खतीति पालि” अर्थात्‌ जो पालन 
करती है, रक्षा करती है वह पालि है। किसकी रक्षा करती है किसका 
पालन करती है | उत्तर में--वुद्ध वचनों का । इससे प्रतीत होता है कि 
अभिधानप्पदीपिका के लेखक ने रक्षा करती है, पालन करती है, ऐसा 
अर्थ करके सिहलद्वीप में जो बुद्ध का कार्य हुआ था उसकी ओर संकेत 
किया है । 
पालि शब्द की भाषा का अ्रर्थ कब सिला यह निर्धारण करना 
कठिन है परन्तु सिहलद्वीप में तच्ति शव्द का प्रयोग भाषा में देखकर 
ही पालि छब्द को भाषा के रूप प्रयुक्त किया है यह मत निश्िचत है। 
पालि इच्द का प्रयोग हम उस भापा के लिए करते हैं जिसमें सम्यक्‌ 
सम्बद्ध ने अपना भाषण दिया। इसी बत्र्थ को व्यक्त करते हुए क्च्चाम 
व्याकरण में कहा गया है कि “सा सागथी मूल भाषा” “सम्बुद्ध चापि 
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भासरे” अट्ठ कथाचार्य वृद्धघोष ने भी यही स्वीकार किया हैं सस्या- 
सम्बुद्धेन वृतप्पफारों मागधकों वोहारो ।” इसी से निश्चय यह होता है 
कि पालि भाषा उसे ही कहते हैं जो बुद्ध कालीन भारत मैं बोले जाने 
वाली मागधी है। 


संस्कृत और पालि में प्रस्तर--संस्क्ृत और पाली दोनों ही मध्य 
कालीन प्राय भाषाएँ हैं | दोनों ही समान स्रोत वैदिक भाषा से उद्भूत 
हुई हैं। परन्तु जिस प्रकार कबीर ने पनद्रहवीं दताब्दी में लोक भाषा 
हिन्दी का संस्कृत से मिलान करते हुए संस्कृत को 'कपजल' और हिंन्दी 
को बहता नीर कहा है उसी प्रकार यर्दि पालि और संस्कृत का मिलान 
किया जाए तो पालि भी वह बहता हुआ नीर है जो वेदिक काल से 
लेकर अप्रतिहत गति से मध्य मण्डल तक प्रवाहित होता हुआझ्आा चला श्रा 
रहा है । वहाँ संस्कृत वह बद्ध महासरोबर है जिसमें समस्त आर्य ज्ञोन 
अनुमापित हो चुका है । एक की गति अवरुद्ध है तो दूसरे में ग्रावर्त -- 
विवर्तों की लहरें सतत गति से चल रही हैं । पालि प्राकृत की सभी 
सीमाएँ पार करके अनेक प्रान्तीय बोलियों में प्रवेश करती हुई तथा 
श्रपभ्रन्श के नाना रूपों में समाविष्ट होती हैं। संस्कृत पुरानी-युवती हे 
अ्रतः पुरानी होते हुए भी वह सदा नया रूप धार करती है। पारलि 
त्रिपिटिक में पालि के तारुण्य और वाल्यावस्था के दर्शव हाते हैं अनुपालि 
साहित्य में इसके वृद्धत्व के । पालि के विभिन्‍न भाव हैं जो समय और 
स्थान से भेद ग्रहण करते हैं । 
उद्गम की दृष्टि से पालि और संस्कृत सहोदरा दे | परल्तु दोनों 
| 


में एक अधिक निखरी हुई है । दोनों की स्वर तन्त्रियों भौर शब्दों 
समानता होते हुए भी एक भ्रधिक परिष्कृत है; दूसरी कम । 

उपलब्ध होता हैं। सड्टी 
व्यंजन सम्बन्धी अन्चर इस 


| 


वैदिक-ध्वनि समूह ही प्रायः संस्कृत में 
से मिलान करने पर दोनों में कुछ स्वर और 
प्रकार प्रतीत होता है । 
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संस्कृति के हस्व स्वर अ, इ, उ पालि में द॑से ही सुरक्षित हैं । यदि 
संस्कृत में भ्र संयुक्त व्यंजन से पहले होता है तो पालि में उसका हछुस्व 
'ए बन जाता है जैसे--फल्गु, से फेग्यु, शय्या से सेय्या । यदि संस्कृत में ए 
ओर ओ संयुक्त व्यंजन से पहले होते हैं तो पालि में क्रश: ए और ओो 
हो जाते हैं । 

पालि में आते-आ्राते विसगे का लोप हो गया है । प्राकतों में भी वह 

नहीं मिलता । इसका परिवर्तन तीन प्रकार से हुआ है । जैसे--दुःखं > 
टुक्खं । भ्रकारान्त शब्दों के परे विसर्ग का ओर हो गया है जैसे देव: > 
देवो । इकारान्त तथा उकारान्त शब्दों से परे विसगें का लोप है जैसे 
अग्ति: > अग्नि । थेनू: > घेनु । 

समीपवर्ती स्वरों का प्रभाव पालि में दूसरे स्वर पर भी पड़ता है । 
पालि में स्वर अनु रूपता हम देखते हें । 

१. पू्व॑वर्ती स्वर का परवर्ती स्वर हो जाना ( समीपवर्ती स्वर 
विपयेय ) 

२. संस्कृत में इ के ब्राद उ होता है पालि में इ की जगह भी उ 
होता है +> इषु> उसु । इसी प्रकार श्र के वाद संस्कृत में उ आता है 
पालि में श्र की जगह उ हो जाता है । 

पालि में समीपवर्ती व्यंजनों का प्रभाव भी पड़ता है। जेंसे-- 
<गुप्सते > जिगृुच्छति । 

पालि में स्वराघात का क्‍या स्वरूप है इसका अभी तक 
निएचय नहीं हो सका परन्तु यह वात निश्चित है कि श्राय॑ 
भाषाकाल के वाद ही स्वराघात को लगाने का प्रयोग उठ गया 
था | जेकरोबी और गायगर का मत है कि पालि में स्व॒राघात का वही 
रूप है जो संस्कृत में । संस्कृत की तरह पालि में सम्प्रसार तथा शअ्रक्षर 

संकोच भी मिलता है। पालि में स्वरागस श्राय: शब्द के मध्य में होता 
है। स्त्री से इत्यी, स्मयते से श्रम्हयति झ्रादि अपवाद है शब्द के मध्य 


में स्थित उन्हीं संबृक्रत व्यंजनों के बीच में स्वर का आगमन होता है 
जिनमें य, र, ल, व में से कोई व्यंजन हो या जा सानुनासिक हो । पालि 
में अधिकतर इ का झ्रागम अधिक होता है जैसे ईयेते>इसियिति, ऐसे 
ही भ्त्य उदाहरण हैँ जैसे क्लाद > हिलाद, वज्र > वजिर, स्नेह > सिनेह 
पालि में स्वर-परिवर्तन संस्कृत की अपेक्षा अधिक है । कहीं-कहीं पालि 
का मूल रूप संस्कृत से न मिलकर प्राचीन बंदिक भाषा से मिलता 
तप प्रकार संस्कृत का रूप पालि तक गते-गआ्ाते पर्याप्त परिवर्तित 
चुका था। 
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प्रश्न ३८--प्रादृश्य किसे कहते हैं, उत्तके पेदा होने के क्या कारण 
है ? सादृश्य के प्रभाव तथा विस्तार के विपय में भी लिखिये । 

मनुष्य स्वभाव से ही सरलता प्रिय होता है। किसी नई वस्तु का 
निर्माण करने के लिए सुविधा के लिए वह पुरानी वस्तु का ही श्राधार 
ले लेता है। क्योंकि किसी वस्तु में नवीनता लाना, उसे नया रूप देना, 
नये ढरें में ढ़ालना उसके लिए कष्टप्रद-सा प्रतीत होता है। अतः वह 
उस वस्तु को बनाने के लिए प्राचीन का श्राधार लेकर उसी के सादुश्य' 
उसे वना लेता है। उपमान, औपम्य श्रादि मनुष्य के इसी स्वाभाविक 
गुण के प्रमाण हैं । 

शब्दों को सादव्य में लाकर उन्हें स्मरण करने में सुविधा रहती 
है। सेतिस और सेतालिस के सादृश्य पैंतिस और पेंतालिस शीघ्र कंठस्थ 
हो सकता है। इसी प्रकार ग्यारह, वारहा, तेरहा श्रादि भी सादृश्य के 
प्रमाण हैं । 

सर्वप्रथम रोमांस भाषाओं में सादश्य को अपनाया गया। पहले 
इसे मिथ्या सादुश्य कहते थे। बाद में चूँकि सभी सादृश्य ही मिथ्या होते 
हैं मिथ्या शब्द को छोड़ दियां गया । अब केवल सादृश्य ही प्रचलित है । 

अ्रधिकतर लोग सादश्य को शब्द परिवर्तत का एक कारण समभते 
हैं । वास्तव में यह भल है । सादृश्य का प्रयोग तो मुख-सुख के लिए 
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होता है। इसके प्रयोग से उच्चारण में, स्मरण में बड़ी सुविवा रहती है । 
मर्रा छब्द को तुक के सदृश्य करके मुझ स्मरण करना अधिक सुविवा- 
जनक प्रतीत होता है । तुझे से मुक शब्द सादृदय के छाव्द परिवर्तन के 
कारण नहीं हुआ्ना अपितु 'तुक' का सादृब्य तो श्राधार या सावनमात्र हैं 


सादुश्य का प्रयोग प्रायः सभी भापाओ्रों में मिलता हैं। संस्कृत में 
द्विवचन में यग्म शब्दों के लिए पादौ, कर्णों, पितरी जैसा प्रयोग मिलता 
है। इसका सादर्य आधार लेकर विलोभ यृग्म .भी प्रयुक्त होने लगे 
जेंसे--जयाजयों, लाभालाभों आ्रादि | संस्कृत या हिन्दी के द्वन्द्द समास 
में भी इसी सादुश्य का आधार है जैसे--सिह-मृगालौ, रामलक्ष्मणों 
आदि । 


सादृव्य का प्रयोग अंग्रेजी में भी मिलता है। 998]] से 800पावे 
और ज५7]| से ए/०८एा० वनता है। इसी प्रकार ५७३) और 
3/08)7 में सादुइय होना भी स्वाभाविक है । नवीन भाषा सीखने वाले 
या छोटे बच्चे भी सादृद्य के आधार पर शब्द बना लेते हैँ । कभी-कभी 
विद्यार्थी बहुब॒चन 305 का 3056४ देखकर अनुमान से (>5 का 
(25८७ वना लेता है | हिन्दी सीखने वाले ऐसे ही मर से मरा,.घर से 
धरा देखकर कर से करा भी गढ़ लेते हैं 

यों तो सुविधा के लिए सादृश्य का सहारा लेना पड़ता है परच्तु 
इसके लिए भी विभिन्‍न स्वलों पर विभिन्‍न संकेत होते हैँ। अ्भि- 
व्यञ्जना की किसी कठिनाई को दर करने के लिए भी सादव्य का 
सहारा लेना पड़ता है। शब्द को अधिक स्पष्ट करने के लिए भी इसी 
का आश्रय ग्रहण करते हैं जंसे---बयदि रूप बहुत छोटे हों या किसी 
कारण से त्र्थ स्पष्ट न कर सकते हों तो श्रन्‍्य शब्दों का आधार लेकर 
रूप बनाना पड़ता हैं। अंग्रेजी में ग्रीक ]59) के आधार पर 
परांडओ 86८ॉंगींड)ए और जर्मन के वरत्ते का 
१8870, (0०एक7प॑ ब्रादि शब्द बन गये । 


(2)96- 
सहारा लेकर 
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कई बार समानता या विपयंय पर वल देने के लिए भी इसका 
सहारा लेते हूँ । अंग्रेजी में छ827072 37667 लैटिन के 670 
20500 आदि इसके उदाहरण हैं । 

संस्कृत में स्वस का पंचमी में स्वसूृ मातृ का मातु: पितृ का पितु 
तो ठीक बनता है पर इन्हीं की समानता को लेकर पति का पत्यु रूप भी 
चल पड़ा है । हिन्दी में इसी प्रकार विपयंय पर बल देने के लिए निर्गुण 
के सादृुश्य पर सगुण या सरगुण रूप दे दिया गया है । 

किसी प्राचीन अथवा नवीन नियम की संगति मिलाने के लिए भी 
सादृश्य का आ्राश्रय लेते हैँ । कई बार कोई अ्रशुद्ध शब्द चल पड़ता है। 
उसे प्राचीन नियम के अनुसार अन्य छाव्दों के सादुश्य पर नया रूप दे 
| दिया जाता है। कई बार नवीन नियम के अनुसार भी शब्द बनाये 

जाते हैं। 'इक' प्रत्यव को प्रामारिशक मान कर सामाजिक, व्यवहारिक, 

इतिहासिक आ्रादि शब्दों को गढ़ दिया गया है ! 

क्ीघता अशुद्धि या पाण्डित्य प्रदर्शन के कारण सादुश्य का श्राधर 
लेते हैँ परन्तु इनका प्रभाव अ्रस्थायी होता है। ज्ञीघत्रता से अ्रसावधानी 
से या अशुद्ध प्रयोग से भी सादुश्य का श्रागमन होता है। बच्चों में श्ौर 
विभाषियों में इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं । घोड़ों, लड़कों और घरों 
के साथ अ्रनेक शब्द का वहुबचन भी अनेकों बन गया यद्यपि अनेक स्वयं 
ही वहुबचन है । 

कुट्श्रिस आदि कुछ विद्वानों का मत है क्रि सादृश्य का भ्रारम्भ हाल 
में ही हुआ है | परन्तु ब्नील श्रादि इसका आरम्भ भाषा के आरम्भ के 

छ ही वाद का मानते हैं। यही ठीक भी है; क्योंकि भाषा ही क्या 

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मानव के आरम्भ से ही सादृश्य का आरम्भ 
हुआ होगा । एक के घर को बनता देख दुसरे ने भी ववाया। तीसरे 
ने यदि अधिक उपयोगी घर बनाया तो पहले दो ने उसके सादूझ्य में 
घर को और ठीक करवाया। ज्ाषा के आरम्भ होने पर भी यह 
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सादृब्य की वात लागू होती है । व्याकरण के नियम भी वाद में सादृश्य 
को देखकर ही बनाये गए होंगे । 

सादुश्य का प्रभाव भापा पर बहुत पड़ता है । सादृब्य नियम के 
विरुद्ध पाये जाने वाले श्रपवादों को दूर करके उनमें नियमबद्धता लाता 
है। अंग्रेजी की क्रियाएँ इसी लिए धीमे-बीमे एक रूप होती जा रही हैं । 
सादुश्य के द्वारा एक भाषा का दूसरी भाषा पर प्रभाव भी पड़ता है । 
अंग्रेजी शब्दों और वाक्यों का प्रभाव आज कई हिन्दी लेखकों पर है । 
जब दो जातियों का मिश्रण होता है, तव वहाँ भी सादृश्य ही भाषा के 
विकास के साथ-साथ दोनों जातियों के अनुकूल भाषा को बना देता है । 
सादुइ्य के प्रभाव से भाषा सीखने में आसान हो जाती है। 


सादृश्य का क्षेत्र वड़ा व्यापक है। भाषा विज्ञान की प्रमुख चारों 
दाखाश्रों में सादृश्य का क्षेत्र व्यापक है । वाक्य में इसका प्रभाव अन्यों 
से कम्र मिलता है| अर्थ में भी अधिक नहीं मिलता । परन्तु रूप और 
ध्वनि में इसका प्रधान हाथ है। इससे यह कहना असंगत नहीं होगा 
कि सादुश्य का क्षेत्र कितना व्यापक है और कितना प्रभाव यह भाषा 
के विक्रास पर डालता है। 


प्रदत्त ३६--क्लिक ध्वनियाँ कया होती हैं। क्लिक ध्वनियों का 
वर्गीकरण कंरते हुए भारोपीय भाषाओ्रों में उवके स्थान और प्रभाव का 
परिचय दो । 


ध्वनियाँ प्राय: वे होती हैं जिनका उच्चारण करते समय इ्वास 
भीतर से बाहर श्राता है। परन्तु कुछ ध्वनियाँ ऐसी भी हैं जिनका 
उच्चारण करते समय श्वास घाहर से भीतर जाता है। ऐसी ध्वनियाँ 
क्लिक ध्वनियाँ कहलाती हैं । ऐसी ध्वनियाँ अश्रफ्रीका की कई भाषाश्रों 
में पाई जाती हैं। दक्षिणी अफ्रीका के वृुशमैन भाषा परिवार की 
भाषाओं पर इन ध्वनियों का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है। विलक 
ध्वनियों का कुछ अनुभव एक पादरी को हुआ है उसका कहना है कि 
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इन ध्वनियों का उच्चारण करने वाला बोलते समय भूकता सा प्रत्तीत 
होता है । 
कुछ एक विद्वानों का कहना है कि सभी ध्वनियों का किलक उच्चा- 
रण हो सकता है । दो एक ध्यनियों को छोड़कर यह्‌ वात ठीक जान 
पड़ती है । स्पर्श ध्वनियों के क्लिक उच्चारण में स्पर्श विन्दु तो साधा- 
रण ध्वनि का ही रहेगा, श्रन्तर केवल इतना पड़ेगा कियों दो भीतर 
से आती हुई हवा रूकती है फिर उसका विस्फोट होता है परन्तु विलक 
स्पर्श में बाहर से जाने वाली हवा स्पर्श बिन्दु पर रूकेगी फिर उसका 
विस्फोट होगा | इसी कारण क्लिक ध्वनियों का उच्चारण साधारण 
स्पर्शों की भाँति ऊँचे स्वर से नहीं हो सकता उनकी लहरें भीतर ही 
नेंगी बाहर नहीं; यही 'कठिनाई श्रन्य घ्वनियों के साथ है । बुशमन 
परिवार की भाषाओं में क्लिक ध्वनियों का बाहुल्थ मिलता है | इसलिए 
उनका वर्गीकरण भी किया गया है। वे छः: हैं । जिनमें पाँच प्रधान हैं 
यथा---मूद्धन्य तालव्य, पाश्विक, दन्त्य, ओप्टय । 


भारोपीय परिवार की भापाश्रों में भी कुछ विलक ध्वनिर्याँ मिलती 
हैं । कुछ विद्वानों का कहना है कि प्रागंतिहासिक काल में भारोपीय कुल 
में क्लिक ध्वनि्यां अधिक थीं परन्तु धीमे-थीमे उनका लोप हो गया। 
आ्राज भी एक ऐसी ध्वनि है जो प्रत्येक जाति और प्रत्येक राष्ट्र में प्राय: 
एक ही प्रकार से उच्चरित की जाती है। उसका भअ्रर्थ भी सर्वत्र एक 
जैसा ही रहता है । वह ध्वनि हैं चुम्बन । जिसका श्रर्थ प्यार होता है । 
यह भी एक प्रकार की क्लिक ध्वति है। परन्तु इतनी स्वेमान्य और 
सर्वेप्रिय ध्वनि का भाषा में कोई स्थान -नहीं और न ही इसके लिए कोई 
लिपि चिह्न ही है। , 

भारोपीय परिवार की अनेक भाषाश्रों में श्रव भी घृणा, सन्तोष, 
दुःख आदि के प्रदर्शन के लिए विलक ध्वनियों का प्रयोग हैं यद्यपि भाषा 
सें उनको कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया । 


( शृश८ ) 


आधुनिक ब्रिटेन में 'हम प्यार करते हैं” के लिए एक शब्द थे केरीम 
 कैरोम्प हो गया । वेन्द्रिय का कहना है कि यह |2. का बढ़ना विलक 
ध्वनि के कारण है | फ्रांसीसी भाषा में संदेह प्रकट करने के लिए टी 
(]) की एक प्रकार की क्लिक ध्वनि प्रचलित है। (दी) “7 का ई 


वर्त्स क्लिक का प्रयोग आादइचर्य प्रकट करने के लिए है । 


बे 
न 
च्थू 


हिन्दी में बिलक ध्वनियाँ कम नहीं | काँटा गड़ जाने पर या साथा- 
रण चीर-फाड़ में हम 'सी' ध्वनि द्वारा अपना द्रःख प्रकट करते हैं । 
किसी की दर्दनाक कहानी सुनकर हम करूणपुर्ण होकर च-चू-चू-चू कह 
पड़ते हैं । इक्केवाला घोड़े को 'टिक्‌-टिक्‌' ध्वनि उच्चरित करके आग 
बढ़ाता हैं । जब कोई चीज़ हमें पसन्द नहीं झाती तो हम अस्वीका रात्मक 
गौर अनमनस्यकता के साथ अपना भाव प्रकट' करने के लिए टिक, या 
टक्‌ ध्वनि करते हैं | ये भी क्लिक ध्वनियाँ हैं। इस प्रकार क्लिक ध्व- 
नियों का भाषा में काफी महत्व है । 

प्रदन ४०--कछ्दन्ती रूपों की व्यत्पत्ति देकर, कृदन्ती कालों का 
संक्षिप्त परिचय देते हुए हिन्दी के कृदन्‍्ती रूपों का प्रयोग हिन्दी क्रिया 
को काल रचना में दिखाइए । ु ु 

हिन्दी- काल-रचना में वर्तेमानकालिक कृदन्त तथा भूतकालिक 
कृदन्तों के रूपों का व्यवहार स्वतंत्रतापूर्वक होता है । 

वर्तमानकालिक कृदन्त धातु के श्रन्‍्त में-- ता लगाने से वनता 
है। इसकी व्युत्पत्ति संस्क्ृत वर्तेमानकालिक कृदन्‍त के--अन्त (झतू 
प्रत्ययांत) वाले रूपों से मानी जाती है। जैसे-.- - 

हिं० पचता/ प्रा० पंंचतो/ सं० पंचन्‌ हि० पचती / प्रा० पंचती 
“-सं० पचन्ती भूतकालिक कृदन्त घातु के अन्त में---आ लगाने से 
बनता हैं । इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत के भूतकालिक कर्मबाचक छृदन्त के 
त, इत (वक्त प्रत्वर्वात) वाले रूपों से मानी जाती है । 

जैसे--हिन्दी--चला ८ प्राकृत चलिओरो/ संस्क्ृत चलित: । 
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हिन्दी करा / प्राकृत करिय्रो / संस्कृत कृत: । भोज पुरी आदि बिहारी 
चोलियों में भूतकालिक क्वदन्त में 'ल' श्रन्त वाले रूप भी पाये जाते हैं । 
इसका सम्बन्ध मध्य भारतीय आये भापा के इल्ल तथा, प्राचीन भारतीय 
आये भाषा के 'ल' प्रत्यय से जोड़ा जाता है । 
हिन्दी में पाये जाने वाले कृदन्तों की व्युत्पत्ति भी इस प्रकार है । 
पूर्वकालिक कृदन्त अविक्रत धातु के रूप में रहता है या धातु के 
रूप में करें, के, करके लगा कर बनता है। ह 
संस्कृत में यह कदन्त 'त्वा' और य लगा कर बनता है। क्रिया के 
हले उपसर्ग आ्राने पर ही संस्कृत में 'य' लगता था किन्तु प्राकृत में यह 
भेद भुला दिया गया और उपसर्ग न रहने पर भी सं०--य से सम्बन्ध 
रखने वाले रूपों का व्यवहार हो गया । इस तरह धातु रूप में पाये जाने 
वाले हिन्दी पूर्वकालिक क्ृदन्त का संबन्ध सं ०--य श्रन्त वाले रूप से है । 
चाहे संस्कृत में इन विशेष शब्दों में--त्वा ही लगाया जाता हो जैसे--- 
हिन्दी सुन (ब्रज०्सुनि) / प्रा० सुखिग्न, संस्क्ृत श्रुत्वा । 
हिन्दी--सींच (ब्र० सींचि) ८-प्रा० सींचिश्र/ संस्कृत सिकत्वा । 
हिन्दी की बोलियों में इस प्रकार के इकारान्त संयोगात्मक पूर्व- 
कालिक कृदनत रूपों का प्रयोग बराबर पाया जाता है । व्यवहार 
में आते-प्राते इस इकार का लोप हो गया और खड़ी बोली में 
“यह बात सुन सीधा घर गया” इस तरह के वाक्य बराबर व्यवहृत 
होते हैं । श्रन्त्य--इ. के लुप्त हो जाने से क्रिया के धातु वाले रूप और 
इस .कदन्त के रूप में कुछ भी भेद नहीं रह गया अतः ऊपर से कर, के 
करके आंदि शब्द जोड़े जाते हैं। हिन्दी कर की व्युत्पत्ति प्रा० करिश्र 
से तथा हिन्दी 'के' की व्यत्पत्ति ग्रा० कइव से है । 
क्रियार्थक संज्ञा धातु के अन्त में 'ना' जोड़ने से बनती है । वीम्ज़ 
के अनुसार 'ना' का सम्बन्ध भविष्य कृदन्त अनीय (ल्यू ) से है। जसे 
हिन्दी / करना.प्राकृत करण्न॑ करणीम्रं/.सं० करणीय॑ | 
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वोलियों में एक रूप अन' मिलता है। जैसे--देखन (देखना) 
चलन (चलना) । इस--अश्रन का सम्बन्ध संस्कृत क्रियार्थक संज्ा--अ्रन 
(जैसे सं० करण चलन ) से लगाया जाता है। चैटर्जी के मतानुसार 
हिन्दी 'ना' भा इसी संस्कृत प्रत्यय से सम्बद्ध है। क्रियार्थक संज्ञा का 
व्यवहार हिन्दी में भविष्य श्राज्ञा के लिए भी होता है। जैसे तुम कल 
घर जरूर श्राना । 


ब्रजभापा, बंगाली, उड़िया, गृजराती झादि अन्य आधुनिक आय॑ 
भाषाओ्रों में व लगा कर क्रियार्थक संजा वनती है। इसका सम्वन्ध 
संस्कृत कमं वाच्य भविष्य कृदन्त प्रत्यय तव्य से माना जाता है। जैसे--- 
हिन्दी करव८ प्रा० करे अव्यं करिश्रव्व/ संस्कृत कर्तंव्यम्‌ । हिन्दी की 
कुछ बोलियों में भविष्य काल में भी इस---'व' अन्त वाले रूप का व्यव- 
हार पाया जाता है। 
कत्‌ वाचक संन्ना क्रियार्थक संज्ञा के विकृत रूप में वाला हारा आदि 
जव्द लगा कर बनाई जाती है । जेसे मरने वाला, जाने वाला आदि । 
हिन्दी में वाला का सम्बन्ध संस्कृत पालक से जोड़ा जाता है। हिन्दी 
हारक की व्युत्पत्ति कुछ लोग संस्कृत धारक तथा अन्य संस्क्ृत कारक से 
मानते हैं । 
बोलियों में श्रभ्या लगा कर भी कत वाचक संज्ञा बनती हैूँ। जैसे 
पढ़ैया, चढ़ैया आझ्रादि। इसका सम्बन्ध संस्कृत कत्‌ वाचक संज्ञा को प्रत्यय 
तृ न॒क से माना जाता है। जैसे हिन्दी पढ़ेया / पठतृक: । 
तात्कालिक कछृदन्त रूप वर्तमानकालिक इन्दत के विक्ृत रूप में लगा 
कर ही बनते हैं। जैसे आते ही, खाते ही आदि | श्रपूर्णो क्रिया द्योतक 
कृदन्त व्तेमान कालिक क्ृदन्‍त का विक्ृत रूप मात्र है--जैसे उसे काम 
करते देर हो गई। पूर्ण क्रिया द्योतक क्ृदन्‍्त भतकालिक क्ृदन्त का 
विक्ृत रूप है। जैसे उसे गये वहुत दिन हो गये । 
संस्कृत कृदन्तों से बने हिन्दी कालों का सम्बन्ध संस्कृत कालों से 
सीवा नहीं है। संस्कृत कृदन्तों के आधार पर बने हुए हिन्दी कृदन्तों का 
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प्रयाग आ्रधुनिक समय में काल के लिए होने लगा । कृदन्तों के रूपों को 
काल के स्थान पर प्रयुक्त करने का ढंग भी पुराना है। मूल कालों की 
कमी हो जाने से प्राकृत में भी इस तरह का क्दन्तों का प्रयोग पाया 
जाता है। आधुनिक काल में जब प्राचीन कालों के संयोगात्मक रूप नप्ट 
हो गये तो अधिकांश कालों की रचना के निमित्त कृदन्त रूपों का प्रयोग 
स्वाभाविक था । 
केवल मात्र क्दन्तों से बने काल हिन्दी में तीन हैं । १. भूत निश्चयार्थ, 
२. भूत सम्भावनाथ, ३. भविष्य आज्ञा । इनके लिए क्रम से भूतकालिक 
कृदन्त वततमान कालिक क्ृदन्त तथा क्ियार्थक संज्ञा का प्रयोग होता है । 
इन क्ृदन्ती कांलों के इतिहास में कोई विशेषता नहीं रह जाती। मूल 
क्ृ्दन्तों के रूपों कें बहुवचन में एकारांत विक्ृते रूप (चले चलते) हो 
जाते हैँ । स्त्रीलिंग एक वचन में ई (चली चलती) और बहुवचन में ई 
(चलीं चलतीं) लगाई जाती है। इन कृदन्‍्ती कालों के कारण ही हिन्दी 
किग्रा में लिग भेद - पाया जाता है। संस्कृत कमंवाच्य भविष्य कृदन्त 
प्रत्यय 'तव्य' से सम्बन्ध बे अन्त वाले भविष्य काल का प्रयोग हिन्दी की 
अवधी आदि बोलियों में पाया जाता है । 


प्रदन ४१ --संकेत-प्रह किसे कहते हैं संकेत ग्राहकों का वर्णोन करते 
हुए उनके स्वरूप का भी वर्णन करो । 


संकेतं-ग्रह की विंशेष परिभाषा को शब्दन्वद्ध करना कठिन है । 
व्यवहार के द्वारा संकेत-ग्रह की बात शीघ्र ही समझ में आ जाती है। 
बालक श्रनेक व्यक्तियों को बोलते और व्यवहार में लाते हुए भ्रक्षरों को 
देखता है। तब वह स्वयं ही विभिन्न शब्दों के अर्थ समझ लेता है। 
बालक के शब्द ग्रहण को प्रक्रिया के द्वारा संकेत ज्ञान की वात स्वयं ही 
स्पष्ट हो जाती है । एक बड़ा पुरुष कहता है “गाय लाओ दूसरा उसकी 
आज्ञानुसार गाय नामक पशु को ले श्राता है । वालक उसकी इस क्रिया 
से गाय शब्द का अ्रथ संकेत द्वारा ग्रहण करता है। यही संकेत ग्रह 


कहलाता है । पहले वालक व्यवहार द्वारा पूरे वाक्य का श्रर्थ ग्रहण 
करता है । फिर घीरे-बीरे अलग-अलग झव्द का अर्थ समझता हैं। इससे 
उसे जात हो जाता हैं कि किस शब्द का किस अर्थ में संकेत है । 
संकेत के सात ग्राहक होते हैँ । १. व्यवहार से, गुरु जन वालक को 
व्यवहार द्वारा कई शब्द समझा देते हैँ । जिसे वह ग्रहण कर लेता हैं । 
वालक व्यवहार के द्वारा बड़ी ज्ञीघ्रता से बब्दों को सीखता है। .श्राप्त 
पुरुषों के संकेत से भी बच्चा कई बब्दों को पकड़ता है। जैसे पुरुष 
कहता है यह पस्तक है और पुस्तक उठा कर बच्चे का दिखाता है। 
वच्चा उसको देखकर भट समभ जाता हैं- कि- अमक आकार वाली वस्तु 
पुस्तक कहलाती है । बच्चा व्याकरण से भी संकेत ग्रहण करता है । वह 
व्याकरण पढ़ता है ।-प्रकृति प्रत्यय आदि का ज्ञान अर्जन करता- है । वह 
अनेक शब्दों को और अनेक दब्दों-के वाक्‍्योंको सहज ही में समभने 
लगता है । - * बे हे 
इसके वाद का संकेत ग्राहक उपमान हैं। बच्चा उपभान से विभिन्‍न 
प्रकार की कल्पनाएँ कर लेता हैँ | वह गाय को पहचानता है और “गाय 
शब्द को सुनकर वह गाय जेसे एक पश्ृू-की: कल्पना स्वयं ही कर लेता 
। इसी प्रकार मनप्य का अर्थ समक कर देव, किल्नर, गन्धर्व आदि 
देवताओं की योनियों की कल्पना सस्‍्त्रंयं उपमान द्वारा ही कर लेंता हें 
एक देव छव्द से वह अनेक दाब्द अजर, अ्रमरतंथां मनृप्य से मानव नर 
आदि कई. पर्यायवाची गब्दों को सीख लेता है । यदि बालक को इसमें 
किसी प्रकार का सन्देह रह जाता है तो वाक्य शोप.द्वारा सं केत---निर्शाय 
करंता है ) गंगा या जमना दोनों शब्द नदी और लंड़की दोनों. के लिए 
उपयुक्त हो सकते हैं परन्तु जब तक वाक्य में इनका प्रयोग नहीं होगा- 
तव॒ तक अर्थ-विभिन्‍नता का; ज्ञान होना “कठिन है.] ४गंगा की धारा 
वेगवती है” से गंगा शब्द नदी का बोब कराता है परन्तु “गंगा पाठशाला 
जा रही है से बब्द गंगा एक लड़की का अर्थ, देता है। इस प्रकार: 
वाव्य दोप से संकेत ग्रह हो सकता है | यव का श्र्थ॑'जब' भी होता. है 
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श्रौर कंगुती का चावल भी । श्रार्य लोगों के प्रसंगः में यव' का अर्थ 'जव' 
होता है और मलेच्छ लोग “यव' से कंगुंनी का चार्वल समभते हैं । कुछ 
शब्द समझे हुए शब्दों के साथ आने से अनायास ही समभ में आरा जाते 
हैं। सिद्ध पदों की सन्तिधि से भी बालक बहुत सा संकेत ज्ञान प्राप्त कर 
लेता है। जैसे 'मधुप' कमल पर मंडरा रहे हैं । इस वाक्य से पाठक 
मधुप शब्द का श्र्थ सहज में ही लगा लेगा | वसंत पिका कूजति से पिकः 
का अर्थ स्वयं स्पष्ट है। इतने पर भी जो शब्द समझ में नहीं आता 
उसे स्पष्ट करने के लिए विवृत्ति संकेत-ग्रह का श्राश्रय लिया जाता है। 
विवृत्ति का श्रर्थ होता है किसी को खोलनां। शब्द को खोलने से अर्थ 
उसकी व्याख्या करने से है । व्याख्य देशी-विदेशी सभी भाषाश्रों के शब्दों 
को स्पष्ट कर देती है। यदि बालक “रसाल का अर्थ नहीं समझता तो 
शिक्षक या तो रसाल का रंग-रूप बता कर उसकी व्याख्या करता हुआ 
श्र्थ स्पष्ट करता है श्रथवा रसाल का ऐसा पर्यायवाची शब्द बताता है 
कि जो विद्यार्थी को पहले ज्ञात होता है। उसी भाषा में या दूसरी परिचित 
भाषा में अनुवाद करने समभने का नाम ही विवृत्ति है । 
यदि हम ध्यानपूर्वक विचार करें तो पता चलता है कि सभी संकेत 
के ग्राहक व्यवहार में ही, भ्रन्तर्भत हो जाते हैं। बालक व्यवहार से सभी 
जब्द सीख सकता है । परन्तु इतने थोड़े वर्षोकी झायु में संसार की 
समस्त वस्तुओं को सीखना अत्यन्त कठिन है अतः वही उपाय-काम में 
लाया जाता है जिससे अधिक से अधिक शब्दों को कम से कम समय में 
सीखा जा सके । कोप, व्याकरण आद्रोपदेश, वाक्यशेप, विवृत्ति, सस्तिधि 
उपमान आदि सात संकेत ग्राहक हैं। परन्तु इत सब में से व्यवहार के द्वारा 
हम अधिक शब्दों को कम समय में सीखते हैं। अ्रतः यही सभी संकेत 
ग्राहकों का शिरोमणि है । | 
संकेत का क्या स्वरूप है ? या संकेत कहते किसे हैं. ? 
जानना भी बहुत आवश्यक है | 'संकेतः समय को कहते है । 
से इस अर्थ का बोध होना चाहिए। ईरसे अर्थ के लिए इस 
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प्रयोग होना चाहिए | ये सव जानने के लिए समय की ग्रावश्यकता पड़ती 
है। इस संकेत का ज्ञान प्रायः व्यवहार से ही होता है। श्रन्य संकेत 
ग्राहक रूपान्तर मात्र हैँ। शब्द नित्य है। शब्द की शर्रित का ग्राहक 
नित्य है परन्तु उस शक्ति का ग्राहक संकेत श्रनित्य है। शब्द तो बताब्दियों 
से चला आता है और न जाने कितनी शताव्दियाँ चलेगा परन्तु संकेत 
निर्धारण करना प्रयोक्तता के हाथ में है। शब्द सदा किसी न किसी रूप 
में रहता है। जब लोग जेसा अर्थ शब्द से बना लेते हैं उसका वैसा ही 
अर्थ प्रतीत होने लगता हैं। प्रत्येक शब्द का अर्थ कहीं न कहीं उलमा 
रहता हैं जब दाव्द उसका संकेत देता है तब वह श्रर्थ भी प्रकाश में आा 
जाता है जिससे शव्द विज्ञेप का अर्थ बोब होने लगता है । अर्थ बोध: 
वास्तव में होता हैँ शब्द-शक्ति के ज्ञान से परन्तु संकेत ही उस सम्बन्ध 
का परिचायक होता है । श्रतः संकेत का महत्व पहले श्राँखों के सामने 
आता है । भरत: संकेत-प्रह अर्थ बोध का सहकारी कारण होता है । इस 
प्रकार मीमाँसकों के कथतानुसार लोगों की इच्छा संकेत बनाती है और 
लोक-व्यवहार से 'संकेत-ग्रह होता है। संकेत-द्वारा शक्ति-ग्रह होता. है 
र शवित द्वारा अथे ग्रह श्रर्थात्‌ शब्द-बोध होता है । 
प्रश्त ४ २---हिन्दी भाषा में उपस्तर्गों का वर्णन करो | 
ह उपसर्गे-स्वदेशी 

हिन्दी में थोड़े से तज्भव एवं तत्सम उपसर्गों का व्यवहार होता 

हैं। यहाँ ये दिए जाते हँ--- 
अ-, अत्‌ -- 

ये संस्कृत के तत्सम उपसर्ग हैँ और अभाव सूचित करने के लिए 

प्रयुवत होते हैं | यथा---पग्रवोध, श्रजान, अवेर ।- 
अति--- 

यह भी संस्कृत-तत्सम उपसर्ग है। उदाहरण ये हैँ--प्रति-काल 

दिर', अति-अ्रन्त, अति-अधिक | # 
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अव--- 
सं० अश्रव्‌, हिन्दी के अ्रवगुन्‌ इत्यादि छब्दों में मिलता है। 
कु 


यह भी संस्कृत तत्सम उपसर्ग है । उदाहरण ये हेँ---कुचाल, कुचला, 
कुनजर | 
हु ढुर 
स्क्ृत दुर > हि० दु-, यथा, दुबला <सं० दुर्बल-दुलार, इत्यादि। 
त्तत्सम-शब्दों में दुर्‌ रूप मिलता है, यथा--दुर्बृद्धि । 
सु ,स 
सं० सु० हिन्दी में सु तथा स, दोनों रूपों में मिलता है ? यथा-- 
सुफल, सुजान । 
नि 
स० निर्‌> हि० नि-, यथा--निरोग, निहंग। तत्सम शब्दों में निर्‌ 
मिलता है, यथा--निर्दय । 
- उपसर्ग विदेशी 


हे 
इसका मूल फारसी कम है यथा--क्रमंजो र, कम-उमर्‌ । 
जुस्‌ 
इसका मूल फारसी खुश है यथा---खुसामद, खुस्वु । 
गर 
इसका मूल फारसी गैर है यथा--“र--भावाद, गैर-हाजिर । 
'दर्‌ 
इसका मूल फारसी दर भीतर है; यथा--दरबार, दरुकार | 
ता 
इसका मूल फारसी ना है; यथा--तावालिग, नापसंद । 
ला 


इसका मूल फारसी ला है; यथा-लापतां, लाचाए | 
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फी 
इसका मूल फारसी-श्ररवी फी० प्रत्येक! । उदाहरण व हेँ--फी 
मकान, फी-रूपया । 


बद्‌ 
इसका मूल फारसी वद्‌-वुरा' है; यथा--वद्नाम्‌, वद्जात । 
वे 
इसका मूल फारसी बे-'विना' है; यथा--वे घड़क, वंचन । 
हर 


इसका. मूल फारसी हर-पप्रत्येक' है; यथा >- हर-रोज, हरबार, हर- 
घड़ी । 
अंग्रेजी के हेड ( ९४० ), हाफ ( 779]7 ) तथा सब्‌ (55) 
उपसर्ग भी कई टाव्दों में मिलते हैं; यथा--हेड़ पंडित, सब डिप्टी | 
प्रन्‍तत ४३---हिन्दी भाषा में समासों का वंर्ंन करो । 
समास 
धातु तथा प्रत्यय के योग से शब्द बनते हैं और जब एक से अधिक 
शब्द मिलकर वृहत्‌ शब्द की सृष्टि करते हैँ, तब उसे समास कहते हैं । 
इस प्रकार के समासजात शब्द को -समस्तपद भी कहते हैं । जब समस्त- 
पद में उसके सम्मिलित-शव्दों का विच्छेद किया जाता है तब उसे विग्रह 
की संज्ञा दी जाती है | समस्तपद में विभक्तियों का लोप हो जाता है, किंतु 
विग्रह में लुप्त-विभक्तियों को प्रकट करना पड़ंता है। कभी-कंभी सेमास 
बद्ध होने पर भी विभक्ति का लोप नहीं होता। ऐसी अवस्था में 'अलक- 
समास' होता है, जैसे, वैंगल। का घोड़ार गाड़ी घोड़ा गाड़ी; श्रादि । 
समास भारोपीय-भाषा की विद्येपता है और वह हिन्दी में भी बत॑- 
मान है । यह डा० चैटर्जी के वगला-व्याकरण के ग्राधार पर हिन्दी समास 
के सम्बन्ध में विचार किया जाता है । यहाँ पर यह जान लेना आवश्यक 
है कि अन्य आधुनिक-आर्य भाषाओं की भाँति ही हिन्दी में भी सव प्रकार 
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के शउ्दों के संयोग से समस्त पद बनते हैं । इन शब्दों के अन्तर्गत प्राकृ- 
तज, देशी, तत्सम , श्रर्द्धतत्सम तथा विदेशी, श्रादि, सभी शब्द ग्राते हैं । 
मोटे तौर तर समास के निम्त लिखित तीन विभाग किए जाते हैं । 
संयोए-मलक या हन्द-समास--इस प्रकार के समास में समस्यमान- 
पद-समह द्वारा दी या उससे अ्रधिक्र पदार्थ (वस्तु या भाव) का संयोग 
प्रकाशित होता है, इनमें संयोगी पद स्वतंत्र होते हूँ, एक हसर के आधीन 
नहीं होते । 
व्याखान-मलक या आश्रय-मलक-समास--इस ब्रकार के समास में 
प्रथम-शब्द द्वितीय शब्द की सीमावद्ध कर देता है। श्रथवा विद्येपण। रूप 
में होता है 
व्याखान मलक समास के निम्नलिखित भंद-हं । क--त त्पु €प--- 
उपपाद, अलुकुतत्पुरुष नमृतत्पुरुष, श्रादि समास नित्य समास, अ्रव्यथी- 
भाव, सुपु-सुपा । 
ख--रूपक्र, उपभित, उपनाम, मध्यपद लोपी । 
ग्ज्टद्विग्नु। 
वर्णनाम लक-समास--इस प्रकार के समास मं समस्यमान पद मिल 
कर जो भ्रथ प्रकाशित करते हैं । उसके द्वारा किसी अ्रन्य पदार्थ का बोध 
होता ह्‌। 
वर्णनामलक समास की वहुब्नीहि नाम से अभिहित किया जाता हैं | 
इसके चार भेद हैं। उपाधिकरण वहुब्रीहिं समानाधिकरण-बहुब्री हिं 
व्यतिहार बहुब्नीहि तथा मध्यलोपी बहुब्नीही । 
जोड़ा । इसमें समस्यव- 
ओर ओऔर' एव तवा' 
ता है। समरयमास 
ता है, वही :प्राय 


संयोगमलक समास--ह*ह6 शब्द का सैध 
मान पद अपने रूप में ही विद्यमान रहते हैं । 
संयोजक-वाक्यों के द्वारा ही उनका विग्रह सम्पस्त 
पदों में जो रूप ञ्रयवा उच्चारण में अपेक्षाकृत डेट 
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व्याख्यानमृलक या श्राश्रयमूलक समास--इसके अन्तर्गत समासों को 


निम्नलिखित तीन वर्गों में विभक्त किया जाता है--तत्पुरुष, कर्मधारय, 
हिंगु।... 
तत्पुरुष 


है तत्पुरुष में परस्पर श्रन्वित दो पद होते हैं । ये दोनों विशेष्य होते 
हु जिनमें प्रथम-द्वितीय पद के साथ कर्म करण, सम्प्रदान, भ्रपादान, 
सम्बन्ध, तथा अधिकरण रूप में होता है। इसमें द्वितीय पद का प्र ही 
प्रधान होता है। 


तत्पुरुष का अर्थ है उसका सम्पर्की पुरुष । यह समस्त पद के प्रतीक 
अथवा नाम स्वरूप प्रयुक्त होता है। हिन्दी में भी द्वितीया, वृतीया, 
चतुर्थी, पंचमी, पष्टी, सप्तमी तत्पुरुष मिलते हँ--उदाहरण क्रमशः 
ये हेँ। 

कम वाचक-द्वितीय तत्पुरुष--इसके उदाहरण हिन्दी में बहुलता से 
मिलते हैं, यथा---चिड़िमार, माखन चोर, इत्यादि । 

करण वाचक-तृतीया-तत्पुरुष-यथा--आगजला । 

उद्देश्यवाचक-चतुर्थी-तत्पुरुष-मा लू-गोदाम । भ्रपादानवाचक-पंच मी - 
तत्पुरुष-देशनिकाला इत्यादि । 

सम्बन्धवाचक-पष्टी-तत्पुरुष--राम केया, 
वाचक-सप्तमी-तत्पुरुष-घुड़-सवार । 

(ख) कर्मधारय 

इस समास में प्रथम पद विशेषण रूप में आ्राता है, किन्तु द्वितीय पद 
का अर्थ बलवान होता है। कर्मधारय का ञ्र्थ कर्म अथवा व॒ति धाररण 
करने वाला । यह विद्ञेषण-विशेष्य, विश्येष्च-विशे पणा तथा विद्येप्य- 
विश्येष्य पदों द्वारा सम्पन्‍्त होता है। 

साधारण कर्मधारय समास को निम्नलिखि 
जा सकता है । 


हाथ घड़ी। स्थानकाल- 


तनवर्गों में विभवत क्रिया 
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जहाँ पूर्व पद विशेषण हो; यथा--कच्चा-केला, सीस-महल । 
जहाँ उत्तरपद विज्ेपण हो; यथा--घनव्याम । 


जहाँ दोनों पद विशेष्य हों; तथा--लाल-पी ला । 

जहाँ दोनों पद विशेषण हों; यथा---मौलवी-साहव । 

अवधारण-पूर्वपद--जिस कर्मधारय-समास में प्रथम-पद के श्रर्थ के 
सम्बन्ध में अवधारण हो श्रर्थात्‌ जहाँ श्रर्थ के प्रति विशेष बल दिया 
जाय, वहाँ अवधारणा-पूर्व पद कर्मधारय होता है, वथा--- 

काल सर्प ( जो सर्पकाल रूप होकर आया हो ) । 

हाँ प्रथम पद सर्वनाम, उपसर्ग या संख्यावाचक हो; यथा--हरुव- 

देशी, दुतलला । 

सध्यपद-लोपी कम घारय-जहाँ कं धारय समास के निग्रह वाक्य में 
मध्यस्थिति-व्याख्यान-मूलक-पद का लोप हो जाता है; यथा--घत्रश्याम । 

रूपक कर्मंधारय-जहाँ उपनाम-उपभेय की ग्रभिन्‍्नत्व प्रदर्शित करे; 
यंथा---मुख-चन्द्र । हे 

ह्व्गि्‌ 

जहाँ प्रथम-पद संख्यावाचक होता है तथा समस्त-पद द्वारा संयोग 
अथवा समण्ठि का बोध होता है, वहाँ हिगु-समास होता है; यथा--- 
चौमुहानी ॥ 

वर्णेनात्मक अथवा बहुब्नीहि-समास - रे 

इस समाज में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और इभश्चके समस्त- 
पद द्वारा किसी अन्य ही पदार्थ का बोध होता है । इसके विग्रह में जो, 
जिसके,-जिसका आदि छव्दों का व्यवहार होता है । इसके निम्नलिखित 


भेद हैं-- न 
व्याधिकरणु-वहुन्नीहि--जिसमें पूव॑ पद विशेषण न हो; यथा--- 
शूलपारि । 
- समानाधिकरण वहुत्नीहि--जिसमें पू्॑पद विश्येपण एवं उत्त र-पद 
विशेष्य हो; यथा--पीताम्वर । 
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व्यतिहार-बहुत्री हि---जिसमें परस्पर -साक्षेप-क्रिया को करने के लिए 
एक ही. शब्द. का पुनुरूक्ति की गईं हो; यथा--मक्‍्का मक्की । 
_भध्यपद लोपी-बहुबी हि---जहाँ विग्रह वाक्य में श्रागत पद लुप्त हो जाता 
: है। यथा-डेढ़-गजा ( डेढ़ गज लम्बाई हो जिसकी ) दो-फुट । . 
2 अ्रव्ययी भाव समास 

. इसका प्रथम पद साधारणत: श्रव्यय होता है; यथा------हर-रोज, 
_ दिन-भर । | 
. 5 अनेक-स्थलों में शब्दों को द्वित्वं कर बीप्सा पौना:पुन्थ का भाव भी 
.. इसके द्वारा प्रकट होता है; यंथा--चलते चलते, हँसते-हँसते । 
; प्रदत -४४--न्जभाषा श्लोर श्रवधी का संक्षिप्त परिचय दीजिए । 
। ब्रजभाषा को ब्रजंभाखा भी कहते हैं । यह ब्रज भण्डल की भाषा 
5. हैं।'गंगा-यमुना का भांग अत्यन्त पवित्र होने के कारण अन्तर्वेद भी 
कहलाता है श्रतः इस भाषा को अन्तर्वेदी भी कंहा जाता है । इन दोनों 
.. नामों के द्वारा ब्रज॒भाषां के क्षेत्र का भली-भाँति बोध नहीं होता । वंसे 
.. ब्रजभाषा का क्षेत्र आधुनिक मथुरा का जिला है। इसी के श्रन्तर्गत कृष्ण 
- की लीलाभूमि गोकुल तथा बृन्दावन है परन्तु ब्रजभाषा का क्षेत्र इससे 
. अधिक विस्तृत हैं। *४ 
हि ब्रजभाषा के लिये संक्षिप्त रूप से ब्रज का प्रयोग होता है । इटावा 
 फर॑खाबाद, आगरा-आदि की बोली को अन्तर्वेदी कहा जाता है; इनमें 
से फ़रुखाबाद तथा इटावा की. भाषा तो कनौजी है तथा शोप की ब्रज । 
क्र “नत्रेजभाषा का. क्षेत्र बहुत व्यापक है । यदि सथुरा की बन्नजभापा का 
“केन्द्र सान लिया जाये. तो उसके: श्रासपास आगरा, जयपुर, धौलपुर, 
ज्वालियर बुलन्दशहर, गड़गाँवा, बरेली, एटा, मैनपुरी आदि में सभी 
तरफ ब्रजभाषा, ही बोली जाती इसका कल क्षेत्र लगभग २७ हज़ार 
वगमील है और. इसके बोलने वालों .की संख्या ७६ लाख के लगभग हूँ । 
.... ब्रजभाषा सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं बोली जाती । चू कि नापा 
परिवर्ततशील है अ्रत: विभिन्‍त स्थानों पर बोली जाने वाला बजनाया मर... 
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यत्किड्चित अन्तर है। जैसे मथुरा, अलीगढ़ तथा आगरे की भाषा 
पूर्णतया ब्रजभाषा है। श्र॒लीगढ़ के उत्तर में वुलन्दशहर की भापा में 
यत्किड्चित्‌ खड़ी बोली का प्रवेश है । 


वबलन्दशहर की भाषा में व्याकरण सम्बन्धी किड्लचित भिन्‍नता है । 
ज॑से--ब्रज का औ प्रत्यय वहाँ ओ में परिणत हो जाता है यथा चल्यो के 
स्थान पर चल्यो हो जाता है । 


आगरे के पूर्वी भाग में, करौली तथा धौलपुर में सुन्दर और आदर 
ब्रजभाषा का प्रयोग होता है । फिर भी उसमें एक हल्का सा अ्रन्तर 
दिखाई पड़ता है बथा--क्ृदनन्‍्ती रूप से 'ब' का लोप हो गया है---चल्यौ 
के स्थान पर चलौ का प्रयोग होता है। इसी प्रकार एठा, मैनपुरी तथा 
वुलन्दशहर की भाषा में भी य का लोप दिखाई पड़ता है और ओऔ' के 
स्थान पर ओ' का प्रयोग मिलता है। जेसे---चलो । इसी प्रकार 
ग्वालियर, बरेली आदि की भाषा में भी अन्तर है । गृड़गाँवा की ब्रजभापा 
मेवाती में मिल जाती है । नैनीताल की तराई में इस भापा ने एक मिश्चित्‌ 
भाषा का रूप ले लिया है। वहाँ इस भाषा को 'भक्‍सा' कहते हैं । डा० 
प्रियसन ने इस वोली को ब्रजमाखा के अन्तर्गत रखा है। उनका मत है 
कि यह भाषा खड़ी बोली और कनौजी के अ्रन्तगंत भी आ सकती है। 


इस प्रकार ब्रजभाषा के इस अन्तर के कारण विभिन्‍न स्थावों में 
इसका नाम बदल गया है। जैसे कनौज ८की बोली को अन्तर्वेदी कहते 
हैं । ग्वालियर के उत्तर-पू्व में धौलपुर के सामने की बोली को सिकरवाड़ी 
कहते हैं । करौली के मेंदान की बोली यादव राजपूतों के कारण जादो- 
वारी कहलाती है । भरतपुर के दक्षिण में जयपुर के पूरवी प्रदेश की 
वोली को डाँग कहते हैं । इस प्रकार यह सभी भापाएँ ब्रजभाषा की 
उपभाषाएँ हँ--यथा डॉगी, डूंगरवारा, डाँगाँग, भुक्सा, जादोवारी, 
सिकरवाड़ी आदि । 


डा० ग्रियर्सेत के आधार पर हिन्दुस्तानी की अपेक्षा ब्रजभापा 
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पश्चिमी-हिन्दी की श्रेप्ठतर प्रतिनिधि है। व्याकरण सम्बन्धी विज्वपता 
की दृष्टि से इसका हिन्दुस्तानी से श्रधिक महत्व है । वस्तुत: हिन्दुस्तानी 
पर्चिमी-हिन्दी के उत्तर-परिचिमी कोने की बोली है | श्नौर इस पर पंजाबी 
का अधिक प्रभाव है । पंजाबी की भाँति ही हिन्दुस्तानी में भी तद्भव 
संजापद ओकारान्त तथा औकारान्त न होकर ग्राकारान्त होते हैं यथा 
घोड़ा (घोड़ो या घोड़ी नहीं ) इसी प्रकार हिन्दुस्तानी में गा प्रत्यय 
भविष्यतकाल में लगता है । 


त्रजभापा में कभी-कभी नपुंसक लिंग भी मिलता है। यही लिंग 
जजभापा की प्राचीनता का द्योतक है । क्‍योंकि उत्तर-भारत में यह लिंग 
लुप्त हो चुका है। साहित्यिक ब्रजभाषा की श्रपेक्षा ग्रामीण ब्रजसाषा में 
यह लिंग अधिक मात्रा में मिलता है। 

हिन्दी से तुलना करने पर ब्रज के सर्व॑नामों में पर्याप्त भिन्‍नता प्रकट 
होती है। हिन्दी “मे” के लिए ब्रज में हों सव॑नाम ही प्रयुक्त होता है। 
जहाँ तक क्रिया का सम्बन्ध है, सहायक-क्रिया के रूप प्रायः हिन्दी के 
पमान ही हैं। किन्तु भूतकाल के रूपों में विद्ेप भेद है। क्योंकि यहाँ 
भहायक क्रिया के रूप में हौ तथा हुतौ का प्रयोग होता है वहाँ हिन्दी में 
इसके लिए “था? व्यवहृत होता है । 

हिन्दी में सम्भाव्य वर्तमान का रूप वास्तव में वर्तमानकाल का ही 
जप है। ब्रजभाषा में यह वर्तमान काल के ही मूल भाव को प्रकाशित 
करता है। निदिचत वर्तमान का रूप ब्रजभाषा में हिन्दी की तरह ही बनता 
है। ब्रजभाषा में भविष्यतकाल के रूप साधारण वतंमान के रूपों में गौ 
करने से सम्पन्न होते हैँ जैसे मारों गौ । किन्तु यहाँ प्रायः धातु में इह 
अथवा एह प्रत्यय जोड़ करके भविष्यत के रूप बनते हैँ | यह रूप वस्तुत: 
सीधे संस्कृत से ब्रजभाषा में आये ह 

त्रजभाषा का केन्द्र अधिकतर बललभ सम्प्रदाय- रहा । इस भाषा में 
तभी से कृष्ण साहित्य लिखा जाने लगा । व. » “चापा के प्रति 


( २३४ ) 


इतना आकर्षण बढ़ा कि सम्पूर्ण हिन्दी प्रदेश में इसने साहित्यिक भाषा 
का स्थान ले लिया । किन्तु १९वीं शताव्दी में साहित्य क्षेत्र में इस भाषा 
के बदले खड़ी बोली की स्थापना हुई । ब्रजमापा का मुख्य केन्द्र तभी से 
मथरा हो गया । इस केन्द्र स्थल से यह जहाँ-जहाँ, जिस-जिस ओर गई, 

हाँ की भाषाश्रों के संसर्ग में आने के कारण इसमें कुछ न कुछ परि- 
वर्तन हो गया । 

अ्रववी भाषा देखने और सुनने से ऐसे प्रतीत. होती है मानो यह 
केवल शअ्रवध प्रान्त की ही भाषा हो, परन्तु ऐसी बात नहीं है । इस भाषा 
का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। यह भापा पूर्वी-हिन्दी की सबसे अधिक महत्व- 
पूर्ण भाषा है। यह एक ओर हरदोई, खीरी तथा फैज्ञाबाद के कुछ भाग 
में बोली जाती है तो दूसरी ओर फतेहपुर, इलाहाबाद, केराकत तहसील 
को छोड़कर मिर्जापुर जौनपुर आदि में बोली जाती है । 
इसके पूर्वी बोली तथा कौशली बोली भी नाम हैं । पूर्वी बोली से 

वास्तव में तात्यय पुरब की बोली से है । परन्तु कभी-कभी अवधी तथा 
भोजपुरी दोनों को ही पूर्वी वोलियों के नाम से अभिहित किया जाता 
है । वास्तव में पूर्वी. शब्द को पूर्वी हिन्दी के लिए ही प्रयुक्त करना 

चाहिए। यदि कौशली को इस भाषा का प्राचीन नाम स्वीकार कर 
लिया जाये तो छत्तीसगढ़ी भाषा भी इसके अन्तर्गत आ जायगी। 

रामचरितमानस तुलसीदास का इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि अवधी 

भाषा को भी इसके साथ वही प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी है । भाषा सर्वे के 

आधार पर अवधी को कई वार वैसवाड़ी के नाम से भी बुलाया जाता 

है। बैसवाड़ी भाषा राजपूतों की बोली है जो अ्वधी से अधिक करणंकदु 

होती है। इसमें 'एँ का उच्चारण 'य, ओ का “व' एवं ए के उच्चारण 

या तथा ओ के उच्चारण वा में परिणत हो जाते हैं 


हें । 


अववबी के परिचम में पश्चिमी हिन्दी की दो बोलियाँ-कनौजी और 


देली 


दैली हैं और इसके पूरव में भोजपुरी का क्षेत्र हैं। अत: कनौजी और 
देली ग्रवधी के काफी निकट 


हि |, 5 


ब्धि 66 न हे 
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अवधी भाषा के सम्बन्ध में डा० सक्सेना ने अपना तक॑ इस प्रकार 
दिया है । उनका कहना है कि पूर्वी हिन्दी का सम्बन्ध जैन श्रद्धमागधी 
की अपेक्षा पाली से अ्रधिक है। वास्तव में पाली जैन अ्रद्धमागधी से 
पुरानी भाषा है। इधर जैन श्रद्धमागधी ग्रन्थों का सम्पादन तो ईस्वी 
सन्‌ की पाँचवी शताब्दी में हुआ था । इससे हम यह कल्पना कर सकते 
हैं कि प्राचीन अ्रद्धमागधी वाद की अ्रद्धमागधी से भिन्न है और इस 
प्राचीन श्रद्धमागधी से ही श्रवधी की उत्पत्ति हुईं। डा० सक्सेना के 
अनुसार तो अवधी का सम्बन्ध श्रद्धंमागधी की अपेक्षा पाली से श्रधिक 
है । क्योंकि पाली के सम्बन्ध में जो अनुसंधान हुए हैं उनसे पता चला 
है कि पाली के व्याकरण का ढाँचा मध्य देश का है और पाली वस्तुतः 
साहित्यिक भाषा है तथा अ्रवधी की उत्पत्ति किसी न किसी बोल चाल 
की भाषा से हुई होगी । अ्रव प्रश्न उठता है कि वह कौन सी भाषा 
है--डा० सक्सेना के अनुसार वह पुरानी अर्धमागधी ही होगी । 

अवधी के भाषाभाषी बहुत अ्रधिक पाये जाते हैं उनकी ,संख्या 
लगभग दो करोड़ है। वस्तुतः यह जिस क्षेत्र की भाषा है उसका भार- 
तीय इतिहास में अत्यधिक महत्व है । प्राचीन काल में यह देश कौशल 
नाम से प्रस्तिद्ध था । साकेत वर्तमान अयोध्या इसकी राजधानी थी। 
वोद्धकाल में भी यह देश अत्यन्त महत्वपूर्ण था। बुद्ध ने अपने जीवन 
का'अधिकाँश भाग सावत्थी तथा कौशल राज्य में विताया। प्रयाग 
अथवा इलाहाबाद का क्षेत्र भी श्रवधी क्षेत्र के अश्रन्तर्गत है। इन स्थानों 
का गुप्त, मुगल तथा ब्रिटिश-काल में. बड़ा महत्व रहा। अवध के शिया 
नवाब तो श्रपनी शानशौकत तथा उच्च संस्क्ृति के लिए श्रत्यन्त प्रसिद्ध 
थे । लखनऊ के महत्व तो आज भी असुण्ण है। 

अ्रवधी के भ्रन्तर्गत ही बघेली है जिसका -केन्द्र रीवाँ राज्य है। 
यहाँ के राजा लोग केवल विद्या एवं कलानुरागी नहीं थे, श्रपितु वे 
कवि भी थे। भारत में संगीतज्ञों के शिरोमरिण तानसेन पहले रीवाँ राज्य 
के राजा रामचन्द्र सिंह के दरबार में थे जहाँ से वे अकबर के यहाँ गए । 
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अ्रवधी में प्रचुर-साहित्य रचना हुई। प्रेममार्गी सूफि-कवियों, 
कुतवन, मंभन, नूर मुहम्मद उस्मान ने इसी में लिखा | जायसी 


जैक 


तो इस भाषा के सम्राट थे | गो० तुलसीदास ने इसे अपने जगत प्रसिद्ध 
काव्य रामचरितमानस की रचना से अलंकृत किया। झ्राजकल अ्रवधी 
क्षेत्र की साहित्यिक भाषा हिन्दी है । किन्तु साधारण जनता पारस्परिक 
बातचीत में प्रायः अवधी का व्यवहार ही करती है। उधर बीच में 
इसमें साहित्य रचना का कार्ग्रे वच्द हो गया था परन्तु इधर नवजागरण 
के साथ-साथ अ्रवधी में पुत: साहित्यिक रचना प्रारम्भ हुई । ऐसे साहि- 
त्यिकों में वंशीधर शक्‍ल, रमई काका आदि हें | भ्रवधी की विभाषाएँ 
डा० सक्सेना के अनुसार तीन हैं । पश्चिमी, केन्द्रीय तथा पूर्वी । खीरी, 
सीतापुर, लखनऊ, उन्‍नाव, फतेहपुर की पश्चिमी ग्रवधी, वंहराइच, वा रा- 
बंकी तथा रायबरेली की केन्द्रीय अवधी, गौंडा फैजाबाद, सुल्तानपुर, 
इलाहावाद, जौनपुर तथा मिर्जापुर की श्रववी पूर्वी के अन्तर्गत आती है । 

इस बार दो भापाएँ--अ्रवत्री और ब्रजभाषा पर्याप्त महत्वपूर्ण हैं । 
हिन्दी साहित्य का रीति-काल तथा भक्तिकाल इन्हीं दोनों भापाश्रों 
के माधुय से मबुर है । श्राज भी सहृदय पाठक ब्रज और अ्रवधी के मोह 
को नहीं त्याग सकते | 


प्रन्‍्तल ४4--खड़ी बोली की उत्पलि और विकास पर एक निवन्ध 
लिखो । 
प्रारम्भ से ही खड़ी वोली के विपय में एक भ्रम सा रहा है। कई 
विद्वानों का कहना है कि खड़ी बोली का प्रादुर्भाव अंग्रेजों के भारतवर्ष 
थ्रानें से हुआ । यह वात तथ्य पूर्ण ज्ञात नहीं होती क्योंकि खड़ी वोली 
की प्राचीनता के विपय में अनेकों प्रमाण मिल चुके हैँ । जिसका विवरण 
करना ही हमारा आज्यय है। इससे खड़ी बोली दाब्द की व्यपत्ति के 
विपय में जानकारी प्राप्त कर लेनी आवश्यक है। खड़ी वोली में 'ख 
डाव्द पर कई अर्थ निकाले जा सकते हैं -।- यथा-- कै 
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१. खड़ी बोली अ्रच्छे या खरे नागरिकों की बोली है । 

२: खड़ी बोली में एक प्रकार का खड़ापन है। अंग्रेजी में जिसे 
5प767९55 कहते हैं । भाव यह है कि इसमें साधुय॑ और सौम्यता 
कम है। । 

३. खड़ी बोली को खरी बोली भी कहा जा सकता है। श्रर्यात्‌ शुद्ध 
भापा | यह अर्थ सार्थक है। ब्रज और अवधी की अपेक्षा इस बोली का 
स्वर थोड़ा खड़ा है। इसमें अ्रक्खड़पन है । इस प्रकार का काठिन्य है । 
इसलिए इसे खड़ी बोली कहा गया है । 

ख़ड़ी वोली का प्रारम्भ अंग्रेजों के श्राने के बाद हुआ इस श्रम का 
निराकरण करने के लिए अनेक मत दिए जा सकते हैं । 

१. यह भाषा अ्रवधी और ब्रज की समकालीन है । 

९. इसका आाविर्भाव अ्रपभ्रन्श से हुआ-हरियाने से बुलन्दशहर तक 
और मेरठ से मुजफ्फरगढ़ तक जो अपश्रन्श बोली जाती थी उससे खड़ी 
बोली निकली। ह | 

हेमचन्द्र के व्याकरण दव्दानुशासन में खड़ी बोली के उदाहरण 
मिलते हैं । जैसे--.'भल्ला हुआ जो मारिया, बहिरि म्हारा कंतु' खड़ी 
बोली की आ्राकारान्त प्रवृ त्ति, म्हारा, मारिया श्रादि में, उसे अवधी श्रोर 
त्रज भाषा से श्रलग करती है। इससे स्पष्ट है कि इसका प्रादुर्भाव 

१२ वीं शताब्दी से पूर्व हो चुका था । 

... वीसलदेव रासो से प्रमाणित हो चुका है कि यह १५ वीं शताब्दी 
का ग्रन्थ है। इसमें मोती का झ्राशा किप्रा, चित्त फाट्या, मन उचद्या 
आदि शब्दों का प्रयोग है। वैसे वीसलदेव रासो श्रत्यंत संदिग्ध रचना है 
अतः इसको आधार मान कर कोई निरिचित्‌ प्रमाण नहीं दिया जा 
सकता | । 

अमीर खुसरो की कविता का महत्व भी खड़ी बोली के कारण है। 
अमीर खुसरो विनोदी प्रकृति के जीव थे । दरवारी भद्गता के साथ-साथ 
त्तागरिक कविता की उद्भावना भी मिलती है। जैसे “एक थाल मोती से 


अर 


भरा, सबके सिर पर आ्रघा धरा चारों ओर वह्त खाली फिरे, माली 5 
से एक न गिरे । इस पद में न कोर्ट व्याकरण सिर है श्र न ही को 
संज्ञा । ऐसा मालम पड़ता है कि इस खड़ी बोली बनाने के लि 
करना पड़ेगा । खसरो की कविता का सम्पादन पवीं शोर €वीं शा 
में हुआ आर किसी प्रकार के अभाव में घ्से ही पड़ी वे 
कहना चाहिए । 

कवीर की कविता में भी खड़ी बोली का प्रभाव है । 
बवूला प्रेम का, तिनका उड़ा अकास । 


भा 
अकन्‍्++ + १ क्री. £/९ # 
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इसमें 'का' खड़ी बोली का सम्बन्ध कारक हूँ। तिनका 
रान्त है । 


अदा- 


हिन्दी और उदू' का भेद तो शे रशाह्‌ के काल से माना जाता है। 
इससे पहले हिन्दी और उदृू में कोई भेद नहीं था | १६२७ सं० में लिखी 
हुई एक रचना गंगा भट्ट की मिलती है जिसका नाम चन्द छनन्‍्द दर्खान 
महिमा है । यह एक छोटी सी कृति है । इसकी खड़ी बोली परिमार्जित 
ग्रौर परिप्कृति नहीं है फिर भी ऐतिहासिक महत्व अस॑दिग्व 
पर उद्दू का प्रभाव अवश्य है । तख्त, श्राम, खास, तमाम आदि 


दव्द हैँ | इसमें त्रज भाषा मिश्चवित खड़ी बोली श्ररवी श्लौर फारसी के 
दब्द मिलते हैं । 


दस 


रामप्रसाद निरंजनी का योग वशिष्ठ लिखा गया। जटमल को गोरा- 
बादल की कथा ने खड़ी वोली का परिमार्जित रूप उपस्थित किया। 
१८२४ में दौलतराम नामक लेखक ने जैन पक्ष पुराण रविपनाचार्य कृत, 
का भाषानुवाद किया | निरंजनी की भापा इतनी परिमाजित नहीं क्रिया 


पदों की इसमे व्यवस्था नहीं । फिर भी उद और फांरसी के प्रभाव से 


मुक्त खड़ी वोली गद्य का रूप मिलता है। रविषेणाचार्य का कहीं- 


कहीं हरिपेणाचार्य नाम आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये दक्षिण 
पदिचिम में रहते थे। क्योंकि इनकी भाषा पर गुजराती का प्रभाव है। 
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भाषा में पण्डिताऊपन हैं । क्रिया पद आदि अ्रष्ट हैं और विराम चिह्न 
कम है। अधिकरण आदि का प्रयोग भी कम है । | 

सम्वत्‌ १८३० से १८४० के बीच में किसी अज्ञात लेखक के द्वारा 
मंडोवर का वर्णत नामक रचना लिखी गई । यह खड़ी बोली गद्य का 

अच्छा ग्रन्थ है । इसमें उदू' और फारसी का प्रयोग है । 
यहाँ पर माँडव ऋषि का आश्रम था इसलिए इसका नाम मंडोवर 

पड़ा । मंठोवर विगड़ कर मंडोवर शब्द बना । 

चकत्ता की पातश्ञाही राजस्थानी गद्य में लिखी हुई एक रचना है । 
इसमें अंग्रेजी राज्य की व्यवस्था का वर्णन है। इसके गद्य के दो रूप 
थे | पहला भाखा जो साधारण हिन्दुओं के द्वारा बोला जाता था। 
इंसरा दरवारी रूप जो मुसलमानों के सम्पर्क से बना। पहला हिन्दी 
रूप और दूसरा भाखा रूप । अश्रव भी कई लोग उद्द' को हिन्दी खड़ी 
वोली की शैली मात्र मानते हैं । किन्तु दोनों का उद्गम एक है बच्यपि 
भाषाएँ भिल-भिन्‍न हैं । अंग्रेजी में इन्हों दो रूपों में ग्रहरा किया गया । 
हिन्दंवी या हिन्दुई | दूसरा हिन्दुस्तानी । 

इन्हीं दिनों लगभग सम्बत्‌ १८५७ में फोर्टे विलियम कौलिज की 
कलकत्ता में स्थापना हुई अंग्रेज भारत में एक व्यापारी के रूप में ईस्ट 
इण्डियन कम्पनी की स्थापना करने शआ्राये थे । यह कम्पनी शासक बन 
वैंठी और आधुनिक भारतीय भाषाओं के द्वारा शिक्षण प्रणाली को 
अ्रपनाया । इससे पाश्चात्य साहित्य तथा संस्कृति के आदान प्रदान का 
केन्द्र यही कम्पनी ही बन गई | जांन गिलक्राइस्ट इस कोलिज के अध्यक्ष 
थे। उन्होंने हिन्दी उर्दू में पुस्तकें लिखाने का कार्य किया जिसके लिये 
कई मुंशियों की नियुक्ति कर दी । प्रधान रूप से हिन्दी इतिहासकारों 
का यह विचार है कि जानगिल क्राइस्ट “हिन्दी को उर्दू से भिन्‍न 
स्वतन्त्र तथा विशिष्ट भाषा मानते हैं। यह उनका भ्रम है। भाषा 
मुजियों में श्री लल्लूलाल और सदल मिश्र नामक पंडितों ने हिन्दी खड़ी 
वोली गद्य में पुस्तकें लिखीं। इन मुन्शियों में एक गंगाप्रसाद शुक्ल भी 
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थे। इन्होंने क्या लिखा, इसको कुछ निश्चित्‌ रूप से नहीं कहा जा 
सकता । परन्तु इससे यह समझता भूल है कि हिन्दी खड़ी बोली का 
जन्म फोर्टे विलियम कौलिज से हुआ था, ईसाइयों की प्रेरणा से ही 
इसका जन्म हुआ । जिन दिनों ये दो आचार्य पुस्तकें लिखने के प्रयत्न 
में थे उन्हीं दिनों दिल्‍ली निवासी मुंशी सदासुखलाल तथा मुंशी इंसा 
अल्ला्खाँ ने भी ऋण: खुखसागर तथा रानी केतकी की कहानी नामक 
पुस्तकों की रचना की । डा० लक्ष्मीस्तागर वाप्णेय ने इस वात का विश्येप 
अध्ययत्त किया कि कौलिज के द्वारा किया गया कार्य किस सीमा तक 
हिन्दी की उन्तत्ति का इच्छुक है । डा० साहब का कहना है कि यद्यपि 
क्राइस्ट स्वयं हिन्दी के श्रनुकूल है परन्तु उनके द्वारा किया गया कार्य 
अंग्रेजी सभ्यता का प्रचार मात्र हैं। क्योंकि उन दिनों समस्त साहित्य 
पेम्फलेट तथा प्रचारात्मक पुस्तकों के रूप में ही था। अ्रत: कहना पड़ेगा 
कि पूर्व कथित चार आचार्यो ने हिन्दी खड़ी बोली यद्य को आगे बढ़ाने 
में विश्वेप सहयोग दिया । 
मुंगी सदासुद्लाल नियाज दिल्ली निवासी थे। ईह्ट इंडिया 
कम्पतती की आधीनता में यह एक अ्रच्छे पद पर कार्य करते थे । इनकी 
भाषा निखरी हुई और सुव्यवस्थित थी। तत्काल प्रचलित पंडिताऊ 
प्रयोग इनमें मिल जाता है। फिर भी- इनकी भापा में संस्कृत मिश्रित 
भाषा का प्रयोग है। इनकी भाषा शिप्ट-जन-व्यवहृत है | भाषा में सहज 
भ्रवाह है इसलिये स्वाभाविकता तथा स्पप्टता पाई जाती है । 
मुंशी सदाचुखलाल के साथही मुंशी इन्या अल्ला खाँ ने उदयभानु- 

चरित या रानी केतकी की कहानी में सहज भाव ही इनका लिखने का 
देव वा--भापामें “हिन्दवी की छुट और किसी भाषा की पट” न हो । 
किर भी इनकी इच्छा थी कि जैसे भले लोग--'अरच्छों से श्रच्छे--श्रापस 
में बोलते चालते हैं ज्यों का त्यों उसी का डील रहे और छाँव किसी 
रे ने ही । इसीलिए इनकी भाषा स्वाभाविक न होकर प्रयत्नशील रही 
4 । इन्होने संसक्ृत और उर्दू आदि से बचने का भरसक प्रयास किया है। 


(2005) 


- फोर्ट बिलियम कौलिज से सम्बद्ध लाला लल्लूलाल जी ने 'प्रेमसागर 
नाम की पुस्तक भागवत की कथा के आधार पर लिखी। उनकी भापा में 
क्षज भाषा का प्रभाव है । इनकी बोली में वह प्रवाह नहीं जो सदासुख- 
लाल की वोली में मिलता है | पंडित सदल मिश्र की भापा अ्रधिक व्यव- 
हारिक तथा सुथरी है। इन्होंने नासिकेतोपाख्यान नाम की पुस्तक लिखी | 
इनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग मिलते हैं और परवर्ती साहित्य की श्रच्छी 
मार्गदर्शक कही गई है। यद्यपि इनकी भाषा में व्यवस्था और चुस्ती है 
फिर भी कौलिज के अश्रधिकारियों को इनकी भाषा अधिक पसंद नहीं 
थी । परच्तु इनकी भाषा में भावी खड़ी बोली हिन्दी का परिमाजित रूप 
अवश्य था। आगे चलकर जो भापा गृहीत हुई उसमें गठन झादि बहुत 
कुछ सदल मिश्र'की भाषा से मिलती-जुलती थी । 

उन्‍्तीसवीं शताब्दी में आधुनिक हिन्दी का जन्म हुआ; इसके साथ 
ही साथ सरकार की ओर से उसकी उपेक्षा आरम्भ हो गई तथापि 
पाठ्यक्रम में हिन्दी को स्थान दिया गया । परल्तु न तो इसे अदालतों में 
स्थान प्राप्त था न शासन के अन्यान्य क्षेत्रों में । जब शिवप्रसाद सिंतारे 
हिन्द इस क्षेत्र में आये तो उन्होंने फारसी लिपि का मुक्त कण्ठ से विरोध 
किया। वे घद्ध संस्कृत मिश्रित हिन्दी लिखते इनके उद्योग से 
वतारस, सधाकर और बद्धि प्रकाश नाम के पत्र निकले । इनकी भाषा 
के प्रति प्रतिक्रिया यहीं समाप्त नहीं हुई। इनके ही सहयोगी राजा लक्ष्मण 
सिह ने हिन्दी के प्रचारा्थ विज्येष सहयोग दिया। इन्होंने कहा था कि 
हिन्दी और उर्द दोनों बोलियें न्‍्यारी-न्यारी हैं। इनकी भाषा में तदुभव 
शब्दों की संख्या कम है और ब्रज भाषा के प्रभाव से सवथा सुर्वेत है । 
इनके मेघदत और शाकुन्तला के श्रनुवाद बड़े लोकप्रिय हैँ । 
इनके पश्चात्‌ धामिक और सामाजिक दुनिया में सबसे अधिक 
'महत्वपूर्णो क्रान्ति लाने वाली संस्था श्रायंसमाज-की सस्थापन्रा हुई ।, इस 


संस्था के संस्थापक स्वामी दयानन्द थे। इन दिनों शास्त्रार् की धर्म 
मची थी । उत्तर अत्युत्तरों, व्यंग्यों, कटाक्षों. से पत्र भरे रहते थे और 


( 


हिन्दी का भावी गद्य नवीन शक्तियों से सुमम्जित हो रहा था । 'आसे- 
समाज का सबसे बड़ा गढ़ पंजाब था जहाँ उर्दू का जोर था । हिन्दी की 
शक्ति कम थी | इनके तथा इनके शिष्यों के प्रयत्नों से हिन्दी को घत्रित 
मिली । इसके अध्यवन पर बल दिया गया उधर बाबू नवीनचन्द्र राय 
हिन्दी तथा ब्राह्म धर्म का प्रचार करने के लिए उठ खड़े हुए परन्तु 
इनका प्रभाव श्रधिकतर वंगाल तक ही सीमित रहा । इन्हीं दिनों ब्राह्म 
धर्म के प्रचारार्थ राजा राममोहनराय ने भी छोटी मोटी पृस्तकें लिखीं । 
हिन्दी के वहुत से समाचार पत्रों को चलाने का श्रेय इन्हीं को हैं। 
श्रद्धाराम फिलौरी ने आर्यसमाज के आविर्भाव के साथ-साथ ही नवीन 
चेतना तथा धामिक उत्साह को लेकर नवीन सामाजिक चेतना का 
उत्साह भरा और लोगों का ध्यान ईसाई-धर्मं से हिन्दू धर्म की ओर 
आक्ृप्ट किया । इन्होंने कई पुस्तकें लिखीं-यथा, धर्म रक्षा, धर्मपदेश. 

तत्वदीपक झादि | भाग्यवती नाम का उपन्यास भी लिखा। श्रद्धाराम 

किलौरी का गद्य सुलका हुआ तथा प्रौढ़ था । उप्तमें कठिन आध्यात्मिक 

तथ्यों को समझाने की चेष्टा की गई थी। इस प्रकार इन लोगों के 


प्रयत्न से नवीन-युग चेतना का स्वागत करने के लिए भूमि तैयार हो 
चुकी थी । 


हर २ ) 


वीसवीं शताब्दी के प्रथम चरणा में भारतवर्ष की साहित्यिक चेतना 
राष्ट्रीय चेतना का रूप लेकर आई । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र इसमें. अ्रग्नगण्य 
हैं। आगे चलकर तो अनेकों कवियों यथा--हरिश्रौध, श्रीधर पाठक, 
उत्त, प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, पंत श्रादि तथा श्यामसुन्दरदास, 
हावी रअ्रसाद द्विवेदी, रामचन्द्र शुकल आदि के नाम हिन्दी खड़ी बोली को 
श्रागे बढ़ाने में अग्रगण्य हैं । हिन्दी खड़ी बोली का क्षेत्र आगे जाकर इतना 
विस्तृत तथा अथाह हुआ कि उसमें कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, 
पत्र, जीवनियाँ आदि सभी समाहित हो गईं। प्रसाद काल सम्भवतः 
हिन्दी खड़ी बोली का स्वर्णकाल था । जो सम्पन्तता और समृद्धि उस 
काल की भाषा, साहित्य आदि में मिलती है उतनी अध्यत्र दुलंभ है । 


